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सोपसरोत्र-- लेखक श्रो चमूपति एम. ए. । यह 
ग्रन्थ सामवेद के परवमान पर्ब का सुललित भाष्य है। इस पुस्तक 
का पाठ पाठक के द्ुदय में कमी अदभुत तरक्गष, कभी वीर 
तरज्ञ और कभी शान्त तरज्ञ प्रवाहित करके हृदय को आलोकित 
कर देता है | इन्हों तरक्ञों से श्रठलेलिया करता हुआ भक्त 
अपने प्रियतम उपास्यदेव के ध्यान में मग्न हो जाता हे। सामबेद 
भक्तों के लिये भक्ति का खोत है। पाठक मक्तिस्स के इस भरने 
का पयःपान करें, निश्चिन्तता से श्रध्ययन करें, मनन करें। पुस्तक 
की भाषा सजीव है, बढ़िया कागज, छुपाई सफाई उत्तम है। 
मूल्य सजिल्द २), श्रजिल्द १॥) | 


चेंद गीताज्ञली--ई०में ढाइको के लगभग वेदमन्त्र, 
उनका अर्थ और उन पर एक-एक सुन्दर हिन्दी कविता है। कबिता 
मधुर स्वर में प्राथना के समय गाने योग्य है | इनका स्थान २ 
पर प्रचार भी हो रहा है। भ्री सुप्रित्रानन्दन पन्‍त, गिरिजा शझ्डर 
मिश्र, सम्तप्रसाद वर्मा, श्री चमूपति, प्रियहंस, परमद् स, निरीह व 
निश्चिन्त श्रादि हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों ने इ8 गीताज्ञली के 
संकलन में सहयोग दिया है। पुस्तक की छपाई सपाई बढ़िया है। 
मूल्य २) । 

धर्मोपदेश--( तोन भाग ) यह पुरक श्री स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्द महाराज के उच्च, गम्भीर श्रात्मा को उठाने बाल्ले उपदेशो 
का सप्रद है। सपग्रहकर्ता हैं श्री स्वामी जी के श्रनन्य मक्त लाला 
लब्भूराम जी नेय्यढ़ | मूल्य प्रथम भाग १॥), द्वितीय भाग १), 


तृतीय भाग १॥)। 
पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार। 


आग्निहात्र 
अग्निहोत्र की यज्ञ रूपता और 
विविधरूपता 
सन्ध्या कर्म करने के पश्चात साधक अ प्रहोत्र कर्म मे प्रवृत्त 
होता है । अग्निह।त्र को देवयज्ञ भा कहते है | 
हवन होत्रम , अप्रौ हवनम अग्निहोत्रम। किसी पदार्थ 
का अप्रि में डलने के! नाम अग्निहोत्र हे। हयते इति होतन्रमू। 
जो पदाथ डाला ज्ञाय उसे होत्र कहते है। श्रप्नि मे जो पदार्थ 
डाला जाता है उस पदाध का नाम भी अप्रिहोत्र है। श्रप्नि मे 
अप्रि के उपयागी द्वव्य डालने से अप्रिहोत्र कर्म किया जाता 
है। अ्रप्रि का उपयोगी द्रव्य वह द्रव्य है जा अप्रि के द्वारा छिन्न 


भिन्न ह्वाकुर अ्प्रि के स्वरूप ( शरीर ) को बनाता है| अम्ति द्रव्य 
को छिन्न भिन्न करके नये नये रूप बनाया करता है। 


जितने रुप विश्व मे विद्यमान है वे सब श्रप्मि ने बनाये 
है। वे सब प्रजा है भौर अप्नि प्रजापति है। अप्रि जिस ममाले 
का लेकर विश्व के रूप का बनाता हैं उस का नाम सोम है। 
श्रप्ति और सोम के मेल से मम्पूर्ण विश्व बना है। अम्नि अस्थिर 
पदार्थ है और सोम स्थिर पदाथ है। सृष्टि मे श्रप्ति मे सोम की 
आहुति अपने आप पड़ती रहती है उसी से सब रूप स्थिर प्रतीत 
हो रहे है। सोम की निरन्तर अत्यधिक मात्रा मे आहुति पढ़ने 


२ अम्निहोन्न की यज्ञ रूपता 


से अप्नि का बल कम हो जाता है। अप्नि शनेः २ सोम को 
पदाथ में से निकालता रहता है और पदार्थ को जी कर देता 
है और पश्चात्‌ ववय॑ भी शान्त हो जाता है। जब तक पअ्रप्नि में 
सोम के आने का बल अधिक रद्दता है तब तक पदार्थ की वृद्धि 
होती रहती है जब सोम के पढ़ने का बल अ्प्नि के बल के 
समान होता है तब स्थिति होती है ओर जब सोम के आने का 
बल अप्रि के बल से न्यून हो जाता है तब क्षय होने लगता हे 
ओर अन्त को मृत्यु हो जाती है । इसीलिये कहा है-- 


अग्निषोमात्मक जगत्‌ | 


अ्रप्रि में सोम की आहुति पड़ने का नाम अम्मिहोत्र है। 
सष्टि में निरन्तर भ्रप्ि होत्र हो रहा है | सू्य में निरम्तर सोम की 
आहुति पड़ रही है, सूथ चमक रहा है । प्रथिवो की अग्नि में 
सोम की आहुति पड़ रही १, ऋग्नि जल रहा हे--प्रदीम् हो रहा 
है । सूय भी ज्योति है और अग्नि भी ज्योति है। ज्योति के दो 
रूप हैं, १ सूप २ अग्नि | 

सोम दाह्य है ओर अग्नि दाहक है। दाहक का काम है 
अषयवों को फैला देना। दाह्य सोम दाहक अग्नि से उलय हे 
वह झवयवो को संकुचित करने बाला है। अग्नि प्रसारधर्मा है 
झौर सोम संकोचधर्मा है । प्रसारधर्मा दोनों ज्योतियों में 
संकोचरधर्मा सोम की आहुति निरन्तर पढ़ती रहती है । 

दिन में सू ज्योति सोम की श्रा्ुति विशेष ग्रहण करती 
है । प्रथिवी से निरत्तर प्रस्ृत शोता हुआ अग्नि रात को विशेष 
रूप से सोम को ग्रहण करता है| इसी के अनुकरण पर याजक 


अग्निहोत्र | 


वा अग्निहात्री मनुष्य भी प्रातकाल सूर्योज्योत्ति! मन्त्र से 
अरुणोदयकाल के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सूर्योज्याति म श्राहुति देता है 
और सायकाल अस्तोन्‍्मुख सूय होने पर श्र्थात्‌ अग्नि ज्योति मे 
अग्निर्ज्योति ! मन्त्र से श्राहुति देता है । प्रातकाल और 
सायकाछ को इन श्राहुति मन्त्रों मे सूप ज्याति और अग्नि 
ज्यांति दोनो ज्योतियों का बणन है | सूर्य ज्योति और अग्नि 
ज्यातियों का अपने २ समय म॑ ध्यान करके भू, भुब और स्व! 
तीनो लांक ( एृथियरी, अन्तरित्त, यो ) और उनऊे तीनो लोकी 
(अग्नि, बायु, आदित्य -सर्य और अध्यात्म सम्बन्ध में उनके 
तीनो लोकी (प्राण श्रपान, व्यान ) का भयान किया जाता है । 

लॉक तीन ही नहीं है, चौथा भी छाक है जिसको शआ्ायो- 
छोक कहते हे | शतपथ ब्राह्मण कहता हे-- 


श्रह्ित व चतुर्थों देष लोक'-आयः। 
सम्पूण सोर सण्डछ आये लोक के श्रन्तगत है। तीनों 
लोकों का कथन करने के पश्चात्त अब एक मन्त्र में तीनों लोकों के 
साथ चतुर्थ लोक को मिलाकर और फिर सब लोकों को इकट्ठा 
एक आम शब्द से कहते है-- 
के ९ बढ 
आपोज्योति रसोआत ब्ह्मभूझ वः सरोम्‌। 
श्रन्त मं दस सब का पूरा शब्द स करते है-- 
सर्वे वे पूर्णभ्‌ | 
सब को सिल्रा कर ओम शब्द से कह्दा था, रब उसे पूर्ण 
कहा है। अत ओम पूर्ण है। कद्दा है- 


ड़ अन्निद्ोत्र की यज्ञ रूपतता 


ः है डे रे 
ओपिम्येतत्‌ सवप्रिदं तस्योपच्याख्यानम । 

ओम यह सब पूर्ण है! जो कुछ दीखता है यह सब उस 
ओम की व्याख्या है । सब देव गिलकर पूर्ण ओम का यजन कर 
रहे हैं“ उसकी व्याख्या कर रहे हैं-सृष्टि के एक एक रूप 
को प्रकट कर रहे हैं । इस प्रकार यह्‌ सब सृष्टि देवयज्ञ हे । 

ब्रक्षयज्ञ मे तो आत्मा की पूर्णता का ध्यान था। देवयज्न 
उस पूर्ण एक बह्म का, सृष्टि निर्माण के लिय, शिव्रिध शक्तियों के 
रूप मे विकास है वा आत्मा का शरीर में इन्द्रियो के रूप में 
ब्रिकास है | देवयज्ञ का ही दूसरा नाम अग्निहाँत्र है | जैस देवयक्ष 
में देवों का परश्पर मेल होता है बैस अग्निद्दोत्र मे भी होता हैं । 
शतपथ में कहा है-- 

सूर्योउप्रिहोत्रप्‌ । 

हूयते यत्र इति होत्रम, अप्रिश्वासो होत्रश्न ति अस्नि होन्रम। 
सूय अग्नि है उसमें सोम का सवदिक्‌ से होम हो।ता रहना है 
अतः सूर्य अग्निदात्र है। पाधथित्र अग्नि की ज्ञ,ला ऊपर को 
जाती है और घसमे चारों ओर से वायु के साथ साथ इन्द्र 
प्रभुति सब प्राण देव अग्नि की ज्यात्ञा से प्रजिष्ट होते है और 
अग्नि में पड़ हुय सोम ( ओपधियों ) का खाते है--3नके 
साथ युक्त होते है आर विविध प्रकार के जीबनोपयोगी 
पवार्थों का निर्माण करते है।ये पदाथ अन्तरिक्ष व्यापी जल मे 
मिले हुए प्रथिबी के द्वारा चूसे जाते हैं, श्रोषधि आदि विविध 
पदार्थों छा निर्माण करते हैं। अग्नि देवों का मुख है। अग्नि 
पदार्थों को सूत्त्म करता है। सूच्म हुए पदार्थों के साथ देव 


आअभ्निहीोत्र प्‌ 


अर्थात्‌ प्रक्रतिक शक्तियां वा सूच्म पदार्थ संबद्ध होते हैं । 

सूर्य की अग्नि के साथ सोस की विविध मात्रा और 
संबंध क॑ तारतस्य से पदार्थों का निर्माण होता है और वे 
पदार्थ सूर्य की रश्सिया के द्वारा प्रथ्वी में आते हैं और स्थूल 
रूप धाग्ण करते हैं । इस प्रकार पदार्थों की उत्पत्ति का आधार 
सू्र को अग्नि के होने स सृय को आग्निशेत्र कहा है | 


जेसे सूय का अग्नि अग्निहोत्र है वैसे पार अस्नि भी 
अरग्निहोत्र है | पार्थिव अग्नि में मी सोम का हवन चारों ओर 
से होता रहता है। इसके अतिरिक्त सूयथ की अग्नि से निर्मित 
पदार्थों का परिपाक ( रथूल रूप की प्राप्ति ) पार्थिव अग्नि के द्वारा 
होता है । अतः इस परिपाक के कारण पार्थित्र व श्रग्नि का नाम 
गाहंपत्म अग्नि और सूर्याग्नि का नाम आहवनीयाग्नि रक्खा है। 
प्थिवी सौर मण्इल के श्रस्तगंत होने से सूर्य के द्वारा दिये 
हुए पदार्थों को प्रहण किया करती है । सूर्य प्रथिबी को नानाविध 
पदाथ दे देकर, पुष्ठ किया करता है और प्रथ्वीं भी नानाविध 
पदार्थ अग्नि के द्वारा सूय को दिया करती है। प्रथ्वी से 
निरन्तर जाते हुए अग्नि में यज्ञकरत्ता इष्टपपदाथ को डा कर 
अपना मनोयोग करता है ओर क्रमशः उस मनोयोग के द्वारा 
दिव्य पदार्थों के साथ सस्बन्ध करता है। इस प्रकार दिव्य 
पदार्थों के साथ सम्बन्ध करने का अग्निहोत्र एक साधन है । 

जब साधक अपने वासनामय जगत्‌ का होम आत्माग्नि 
में करता है. तब उस्रका मन पवित्र हो जाता है। वह सम्पूर्ण 
जगतू को आत्मा के विकास के रूप में आत्ममय देखता है। 
यह जअक्माग्नि होत्र या आत्मामिहोत्र है। * 
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शिष्य गुरूप अग्नि को अपने मन के श्रद्धाबल से 
समिन्धन करता हे | समिद्ध गुरुहप अम्नि में श्रद्धा केद्वाग 
हो शिष्य अपनी अभिलाषाओ का होम करता है। गुरूरूप 
अग्नि मे अभिलाषाशों के होम से वे अभिल्लापायें ज्ञान अग्नि 
का रूप दौकर चमक जाती है और सफल होती है। इस श्रद्धा 
रूप होम से शिष्य को श्रत्‌ ( परि पकत ज्ञान ) प्राप्त होता है | 

श्रद्धयाडरिनः समिध्यते श्रद्धय। हयते हृथि! । 

श्रद्धां भगस्य मूध्नि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥ 

किसी एक मर्यादा में बधे हुये मनुष्य अपने व्यामक रूप 
अग्नि से ब्रत प्रहण करते है. कि अमुक कार्य विशेष को पूरा 
करेंगे। अनुगामी मनुष्य अपने आपका पूरी तरह इसे अपने नेता 
के अधीन करता है। नेता उसे अपनी भावनाओं से भावित 
करता है इससे अनुगामी के हृदय की श्रग्नि सुप्रदीप्र हो जाती 
है तब जो आदेश बह नेता उन अलुगामी मनुष्यों को देता 
है उसका पूरी तरह से पालन होता है और कार्य मे सफलता 
होती है । 

मलुष्य अपनी चित्तवृत्तियो को समाहित करता है-- 
श्रात्माग्नि मे उनका हवन करता है। इस हथन से उसकी बुद्धि 
में जागृति हो जाती हे और अनेक प्रकार की नई नई बुद्धियो 
को स्फुरणा द्वोने लगती है। 


स्वस्थे चित्ते बुद्धयः प्रस्फुरन्ति। 
इस प्रकार आधिदेषिक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
भेद से अग्निहोत्र कै नाना स्वरूप है ' सभी रूपो में श्रग्ति और 


अग्निहदोत्र ७ 


सोम का सम्बन्ध समान है । एक अग्नि और दूसरा पदार्थ 
जिसका होम होता हे वह सोम है । श्रग्ति ओर सोस के सम्भन्ध 
से विविध प्रकार के फ्ों को उत्पत्ति हो रही है । 

जिस प्रकार ईश्वर की सृश् में श्रमिद्वोत्र हो रहा है 
उसी के अनुकरण पर मनुष्य भी अम्निहोत्र किया करता है 
और नानाबिध पदार्थों की उत्पत्ति किया करता है। अपनी 
जाठराग्नि में मनु|य अज्ञ का हवन किया करता है| यह अन्न 
इडा और गो नाम से कहा जाता है | इद्य शब्द का अथ खाने 
की चीज़ बा अन्न हे और भूमि भी इसका श्रथं हे। भूमि और 
अन्न को गो भी कहते है। गोमाता (भूमि माता) के रस वा सोम 
का यूय में हवन होता रहता हैं। गोमाता का रस अन्न रूप मे 
परिणत हुआ २ सूर्याग्नि की प्रतिनिधि जाठराम्नि में हुत होता 
है। गोरस ( प्रथ्वी के रस ) से विद्यमान सोम का समुश्य 
चन्द्रमा सोमरूप से अन्तरिक्ष में विध्वमान है। यह चन्द्रमा 
पथ्ची के रस में विद्यमान सोम पदार्थ को ग्रहण कर सूर्याग्नि में 
शआहुत किया करता है । 

चन्द्रमा की उत्पत्ति ईश्वरीय मन से हुई है । कहा है-- 


चन्द्रपा पनसों जात! | 


इंश्वरीय मनोमय कला का अश मनुष्य देह में विध्मान 
है। उस मन के लिये कहा है-- 
अद्ममयं हि सोम्य ! मन! । 
अन्न मे विद्यमान सूत्म सोम तत्व से मलुध्य का मन 
घाल्वान्तर परिणाम मे अन्तिम परिणाम के रूप मे होता रहता 
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है। इस प्रकार जिस गोरस में विद्यमास सोम का परिणाम 
अन्तरिक्ष मे विद्यमान चन्द्रमा है उसी गोरर के सोमतत्व का 
परिणाप्र मनुष्य देह में मन है | इस प्रकार मन गो का वत्स है | 
अन्न गौ के साथ मन बधता है तो अन्न अपने अनुकूल पड़ता 
हैं । यदि मन अन्न में नही लगा--मन न अन्न को ग्रहण नहीं 
किया ते वह अन्न अपने उदर मे नही ठहरता , गोरूप अन्न फे 
साथ वच्सरूप मन मिलता है तो श्न्न का रस निकलता है जैसे 
बलड़ा गौ को लगता है तो दूध निकलता हे। भ्न्न रूप गौक 
दोहन से निकले हुए रस ( दुग्ध ) की आहुति जठराग्नि में 
पड़ती है तो उस रस के सोम भाग से श्रग्नि का सम्बन्ध 
होकर अग्नि तृप्त होता हे ओर शरीर की धातुओं का पोषण 
करता है । 

एक मनुष्य को उच्चारित वाक्‌ श्रवण द्वारा दूसरे मनुष्य 
क मस्तिष्क को प्राप्त होती हे । वाक्‌ गो है | वाक्‌ से मनुष्य 
अपने मन को प्रकाशित करता हैं। वाक्‌ जाती है तो मन 
वाक्‌ का रस होकर उसके साथ जाता है | जो मनुष्य बाक को 
सुनता है वह्‌ उसके मनरूपी रस को अपने भन के द्वारा अहण 
करता है । वत्सरूप मन वाक्रूप गो का दोहन करता है और 
उस श्रवस्था मे ज्ञान रस की प्राप्ति होती हे | बाक्‌ को गौ 
कहा है।-- 

वाच॑भैनुसुपासीत । 


इस श्रकार पता छगता है कि अग्निह्ोत्र बिना गो के नहीं 
होता। अग्नि में जिस सोम की आहुति होतो है वह सोम गौ 


- अग्निहोत्र ६ 


सप्राप्त होता है। गौ से प्राप्त होने वाछा सोम गोरस में रहता 
है जिस गो से अग्निहोत्र कम क॑ लिए सोम प्राप्त होता है उस 
गौ को अम्निहोत्री गो कहते हे। अग्निहोत्र कर्म करने वाल 
व्यक्ति को प्रति दिन प्रातः सायं अग्निहोओ॥री गो का उपस्थान करना 
पड़ता है। नहीं उपस्थान करेगा तो सोम के लिए गोरस को 
कैसे प्राप्त करेगा | उपखान करने से यज्ञकर्ता के अपने आत्मा 
का सम्बन्ध सूत्र दृढ़ हता हैं । 

उपस्थान कर्ता गौ का उपखान गाहंपत्य कुण्ड के पश्चिम 
की ओर किया करता है। जिस समय उपस्थान करता है तो 
गौ को बुलाता है-- 

इडे आ, अदिते आ, सरस्वती आ। 


इडे एहि, अदिते एहि, सररवती एहि। 

क्योकि इढा अदिति और सरस्वती तीनों ही गो है। 

इृढा हि गौरदितिहिं गौ! सरस्णदी हिगौ।। 

अग्निहोत्र का गौ के साथ कितना थना सम्बन्ध है यह 
शतपथ के ११ वें काण्ड के तृतीय अ्रध्याय के द्वितीय ब्राक्षण 
से श्रच्छी तरह म्पष्ट हो जाता है। इस बआ्ह्मण में अग्निहोत्र 
का फल बतछाया है कि जो अ्रग्निहोत्र सम्बन्धी छः मिथुनों 
( जोड़ों ) को जानता हें उसकी संतान सबंदा स्त्री पु्ष रूप 
में ही हुआ करती है अर्थात्‌ उसको सन्तति विच्छेद नहीं होता । 
वे छः मिथुन इस प्रकार हैं-- 

१. यज़मान और पत्नी | इसका मतलब है कि बिना पत्नी 
के अग्निदोत्र नहीं होता । 
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२, वत्स ओर अमिनिहोत्री। इसका मतलब है कि अ्रग्नि 
होत्री गो पुंधत्सा (बछड़ बाली) होनी चाहिए । 

३, सथाली ओर शज्ञार | 

४. ख्र.क्‌ ओर स्व । 

४. आहवनीय और समित्‌। 

६. आहुति ओर लवाहाकार | 

यो हथा अग्निहोत्रे पण्मिथुनानि बेद मिधुनेन 
मिथुनेन है प्रजायते सर्वाभिः प्रजातिभिः । यजप्रानश्र 
पत्नी च तदेक॑ मिथुनम्‌। तस्मादस्या पत्नीवदग्निहोत्र 
स्यादेतन्मिथुनसुपाप्नवानीति । वत्सश्राग्निहोत्री च॑ 
तदेफ॑ मिथुनम्‌ । तस्मादस्य पु वत्साअग्निहोत्रीस्यादेतन्सि- 
धुनमुपाप्नवानीति । स्थाली चाड्भाराश तदेक॑ मिथुनम्‌ । 
स्क्‌ चस्र॒ पश्न तदेक॑ मिथुनम। आहवनीयथ समिच्च 
तदेक मिथुनम्‌ । आहुतिश्र स्वाह्कारथ तदेक॑ मिथुनम्‌ । 
एतानि हवाग्निहोत्रे पण्मिथुनानि। तानि य एवं वेद 
मिधुनेन पिथुनेन है पजायते सर्वाभिः प्रजातिसिः ॥ 

शतपथ ब्रा०, काण्ड ११, शध्याय ३, ब्राह्मण २ | 


यद्यपि अग्निहोत्र कर्म में त्रिवाहित आहिताग्नि गृहस्थी 
मनुष्य का ही अधिकार है. तथापि महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ 
मे ब्रद्चारी का भी थोड़ा सम्बन्ध बतलाया है ज्ञो इसी के अगले 
ब्राह्मण से जानना चाहिये। 


अग्निहत्र श्र 


प्रश्न उठता है कि ब्रह्म ने मृत्यु को सब पत्ञाएं देदी परन्तु 
ब्रहद्मचारी नहीं दिया। मृत्यु ने कहा इपमे भी मेरा हिस्सा होना 
चाहिये। ब्रह्म न कहा अच्छा ब्रह्मचारो जिम संत समिधाहरण 
त करे उस रात तेरा (मृत्यु का। इसपर अधिकार है । इस कारण 
जिस रात ब्रह्मचारी समिधाहरण नहीं करता डस रात बह अपनी 
आ्रायु का थोड़ा सा भाग खो देता है। इस कारण ब्रह्मचारी 
का क्‍तब्य हे कि समिधाहरण करे कि कही झायु कम न 
हूं। जाय | है + 

ज॑। व्रह्मचय ब्रत की धारण करता है वह दीघ सत्र का 
आरम्भ करता है । ब्रह्मचयं त्रत की दीक्ष! के समय जिस समिध 
का आधान करता है वह इसकी प्रथम समिधा है ओर स्नातक 
होने के समय जिस समिध का आधान करता हे बहू इसकी 
अन्तिम समिधा हे, बीच की रब समिधाये ब्रक्षचय ब्रत रूपी 
दीघ सत्र की हूँ. । 

ब्रह्म वै पृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्‌ तह ब्रह्मचारिणमेत 
न प्रापच्छत्‌ | सोध्म्रवीत्‌ अत्तु प्ममप्येतस्मिन भाग 
इति। यामेव रात्रि सप्रिध॑ नाहराता इति। तम्मादू या 
रात्रि ब्रह्मचारी समिध नाहरात आयुष एवं तामत्रदाय 
वसति तस्पमाद्‌ ब्रह्मचारों समिधमाहरेन्नदायुषरोध्दाय 

ए है 

वसानोति ॥ १ ॥ दीघसत्रं वा एप उपे्ति यो ब्रक्म- 
चयमुपेति, स याम्ुपयन्त्समिधम्रादघाति सा प्रायणीया 


यां स्रास्यन्त्मोदयनीया, अय या अन्तरेश सतया 
एवास्य ता; २ ॥ 
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ब्रह्म का जिज्ञासु बालक अर्थात्‌ ब्राह्मण ब्रह्मचय त्रत को 
ग्रहण करता हुआ अपने दैनक कार्यक्रम को चार भागों में 
बिभक्त करक भूत्तों की सेवा में छगा देता है। चतुर्थाश से अग्नि 
की सेवा करना है कि अग्नि प्रज्नलित रहे। अग्नि की सेवा करके 
अग्नि को अपना लेता है। अग्नि को ब्रह्मज्ञानापयोंगी करके 
अपने श्रात्मा में धारण कर लता है फिर वह अग्नि ब्रह्मचार/ 
में खिर हो जाता है, इसको छोड़ता नहीं । अह्यचारी के आत्मा 
में बरह्माज्ञान की प्राप्ति के लिये जा एक प्रकार की हवस हे--विक- 
छता है--तात्र उत्कण्ठा है वह अग्नि का स्वरूप हैं। उसकी 
संवा ब्रह्मचारा को करनी पड़ता है कि वह बुमने नपावे और 
मन्द भी न होने पाये। अग्नि के मन्‍्दद हो जाने सब्रह्मचारी का 
बहचय ब्रतबिना उदृश्य का हों जावंगा. नीरस और बे 
मतलब का होकर बोक मालूम पड़ने लगेगा। इसढिए बह्याचारी 
का क॒तंव्य है कि अपने समय के चतुर्थाश भाग को भद्धायुक्त 
जिज्ञासा के द्वास अग्नि सेब के लिए अपंण करदे जिससे कि 
अग्नि सन्‍द न होने पावे | इसी के चिह के रूप में भोतिक अग्नि 
में समिधा डालकर अग्नि का बुकने स बचाना होता हे साथ 
ही अग्नि के प्रज्बलित होने से आत्मा को प्रज्वलित रखने के 
लिये प्र रणा लेनी होती है। 

ब्क्कज्ञानोपयोगी उत्साह रूप श्रग्नि को अर्थात्त्‌ इन्द्र प्राण 
(2887९४४ए९ 707८९ / को तीत्र कर लेना मात्र ही पर्याप् 
नहीं है प्रत्युत अग्नि की यह तीत्ता सस्कृत होनी चाहिये उसमें 
किसी प्रकार का कालुष्व नहीं होना चाहिये। कलुषित अग्नि 
में तीब्रता नहीं होदी अथवा तीब्र होकर वह दूसरों के अपकार 
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में प्रयुक्त होती है। यज्ञिय वृक्षों की समिथा से प्रदीप्र अग्नि 
निधू २, निरगग्ध भर तब्र होती है" आत्माग्नि को ब्रह्ाज्ञान 
रूपी वृत्त की श्रद्धा समिधा से प्रतिदिन सुदीक्त करना होता है। 
ब्रह्म अर्थात्‌ अग्नि का वृक्ष पृश्वी से था तक त्रिकाण्डाप्मक है | 
त्रिकास्टाप्मक अग्नि वृक्ष ऋग यजुः साम रूप से त्रिविद्यामय 
है । बह्मचारी ने अपनी आत्मारिन का ऋग्‌ यजु+सामाप्मक ज्ञान 
की तीन समिधाओ से प्रतिदिन प्रदीप्र करना ह ता हे। इससे 
उसका आध्मनिर्माण होता है आत्मा उज्यल हांता है। ज्ञानमय 
अत्मा का एक एक फला ज्ञानमय समिवा के प्राह्माहिक एक एक 
श्राधन स खुलती और खिलता उरी जाती है | ज्स दिन ब्रह्म" 


जारी प्रशद से सिधाधान नहीं करता उस दिन उसकी ज्ञान 
कला तो खुलती ही नहीं प्रयुन बह आवरणकारक वासना- 


मूठक क्रम बनचन से अर्थात्‌ सृययु से बद्ध रह ज्वता है वा बद्ध 
ह। जाता है | इस प्रकार जित दिन ब्रह्मचारी समिधाधान नहीं 
करता उस दिन मृत्यु उल पर आक्रमण करती हैं अर्थात्‌ उसके 


आर्प्मा कास के खान में आत्महास के कारण उसका आयु का 
हर लेतो है | बक्मचारी की ब्र्नज्ञान, की प्राप्ति कलुषता रहित 
शुद्ध सप्कृत नप में तभो कहलजात। है जब वह लोकेपणा और 


वत्तेषणा के बन्धनों से मुक्त होकर हो रही हो। यदि इन 
ण्पणाओं के आवरणा से आवृत उसका आत्मा बब्नज्ञान की 
प्राप्ति मे लगा है तो भी वह पाष्मा से आध्ृत रहने से मृत्यु 
से प्रस्त ह है, मुक्त नही है। इसलिये त्रह्मचारी के छिये उचित 
है कि इन एबणाओ से एथक रह कर सस्कृत रूप मे बह्माग्नि को 
आत्मा मे धारण करे | इस भ्रकार ब्रह्मचारी अपने सम्पूर्ण समय 
का चतुर्थाश अग्नि सेवा में बितावे | 
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अग्नि की सेवा करता हुआ ब्रह्मचारी अपने समय का 
चतुथथ भाग मृत्यु की सेया में बितावे | क्योंकि ज्ञान--अग्नि की 
सेवा करते हुए ह। सकता है कि ब्रह्मचरी का मन यश प्राप्ति 
का वा [वत्तोपाजन का ज्ञानप्राप्त का लक्ष्य बना ले। इसालिय 
लोकषणा और वित्तैषणा नह्मचारी के लिये म्रयु हे- उसकी 
आत्मज्योति पर आपरण है। ब्वान ज्योति से दीप आत्मा के 
होने का स्वत्त परिणाम यश ओर धन की प्राप्ति होना चाहिए, 
किन्तु ब्रह्मचारी फा मन ज्ञान का यश ओर धन की प्राप्ति का 
साधन बनाने की ओर नहीं जाना चाहिए क्योकि इससे शान 
गौण हो जाबेगा और यश तथा धन की प्राप्ति मुख्य हो जावेंगे। 
यश और धन को प्राप्ति की और मन के झुक जाने स वे सब 
लौकिक कृत्रिम उपाय मन में उठने लगेंगे ज्ञिन स उसका आत्मा 
अनूत प्रयाह मे बहकर कलुषित और मलिन हा जावेगा। 
मिध्याभिमान और कृत्रिसता थ्र मनुष्य के शुद्ध निर्दोष श्रात्मा 
पर मृत्यु रूप आवरण है। मिश्यामिमान और क्ृत्रिमता से 
बचने ऊ लिये ब्रह्मचारी को चाहिए कि किसी अपने सम्बन्धी 
आदि से मासिक फौस आदि ऊ रूप म धन के आधार पर 
अपना निर्वाह न करे । इस प्रकार निर्वाई करने से अब्यचारी के 
मन से मिश्याभिमान ओर दिखावे का मैल छूट नहीं सकता। 
मिथ्याभिसान दिसा का रूप हे और दिखावा असत्य का रूप 
है । अहिसा और सत्य आत्मा वे श्रपने रूप है। श्रह्िता और 
सत्य को ध्यागना आत्महनन है, रृत्यु के मुख में प्रवेश हे। 
इस मृत्यु से बचने के लिये मद्माचारी को सवंदा मृत्यु का ख्याल 
रखना चाहिए कि किसी प्रकार से भी मिध्याभिमान और 
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दिखावे का भाव तो उस के मन मे नहीं उठता | इन भावों पर 
बिजय पाने के लिये बह्यचारी का कतेव्य है कि अपने आप को 
दरिद्र कंगाल सा करके बिना शम के भिज्षा मांगा करे। भिज्षा 
मांगने से मिथ्यामिसान और दिखाबे का भाव जाता रहेगा 
और इस प्रकार वह सृत्यु पर अधिकार श्राप्त करेगा । आत्महनन 
से वह बचा रहेगा। दरिद्र होकर बिना शर्म के भिक्षा सागना 
यह सचमुच मृत्यु के मुख में अवेश करना है। ऐसे दरिद्र भिछुक 
को चारों तरफ से छोग कुछ का कुछ कहते हैं, परन्तु जो बहा- 
चारी उनके किसी भी कथन को परत्राह नहीं करता उसका 
आत्मा सचमुच बलवान हो जाता है और उसे कोई भी 
उसके उद् श्य से डिगा नहीं सकता । भविध्य में बड़े से बढ़े 
सामाजिक कार्य करने के लिये उज्जका हौसला चढ़ जाता है। 
बिना हिंचक के लगन (श्रद्धा) के साथ कार्य करते हुए 
यश और धन तो इसे अनायास प्राप्त हो ही सकते है। इस 
प्रकार अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिये ब्रह्मचारोी को अपने 
समय का चतुथ भाग मृत्यु सेवा में अथांत्‌ भिक्षावृत्ति में बिताना 
चाहिये। 

स्नातक होकर फिर भिन्षाव्ृत्ति करना उचित नहीं है 
क्योंकि बह इस लायक हो जाता हे कि उसकी भिक्षा छूट जावे । 
वह अपने बन्धुओं के आश्रय ([0८['४0श८9 5 अशनाया) को 
और अपने कुटुग्बियों ( (१८३६४४९४ 5 पितरों ) के आश्रय को 
भी छोड़ देता है। ठोकाहित के लिये ज्ञिस चीज़ की बहुत ही 
अधिक आवश्यकता समभे उसको मांग ले। यदि कहीं से उसे 
न मिले तो अपनी शआचायपत्नी से हो मांग ले। अथवा अपनी 
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मादा से मांग ले । इसी क्रम से सातवीं बार बिना भिक्षा लिये 
न लोटे । ऐस ज्ञानी ओर ऐसे आचारशील त्रह्मचारी को सब 
चेद ( विज्ञान ) आ जकि-हैं | जौस प्रदीप अग्नि चमकती है बैस्ते 
ही सब  जाओं से युक्त वह त्रह्मचारी स्नातक होकर चमकने 
लगता है जो वक्त प्रकार से बह्माचय ब्रत का पलन करता है | 

अपने समय का चतुर्थ भाग आचाय के काम काज़ करने 
में तथा उसक पास बेठने में बितावे, और शेष चतुर्थभाग अपने 
निज के काम काज करने में छगावे | 

इस प्रकार सपत्नीक - आचाये के अग्निहोत्र की अग्नि 
में तद्म चारो को प्रतिदिन समिधाधान करना चाहिए। ऐसा करने 
से बह शुद्ध भावना से भावित हो जाता है। आत्माग्नि में श्रद्धा 
की समिधा के प्रतिदिन आधाम से ज्ञानमस श्रात्मा को एक एक 
कला को खोलता जाता ह्‌ । इस प्रकार प्रतिदिन के समिधाधान 
के दर आवरणकारक वासनामूलक सृत्यु के कमंबन्धन रूप 
पाश स मुक्त रहता हूँ । इस प्रकार प्रतिदिन समिधाधान करने 
चाले ब्रह्मचारी पर मृत्यु अधिकार नहीं जमा सकती, सृत्यु उसकी 
आयु को कम नहीं कर सकती । 

इस प्रकार अग्निहोत्र कम मे विवाहित अहिताग्नि गृहस्थी 
मनुष्य का ही अधिकार है। बह्मचारी का कर्तव्य इतना ही है 
कि अपने ब्रत को स्मरण करता हुआ आचार की अग्नि में प्रति- 
दिन प्रातः स'य॑ अपनी श्रद्धा समिधा के रूप में काष्ठ सम्रिधा का 
आधान कर दिया करे और प्रातः सायम्‌ अमिनिद्ोत्री गो का 
उपस्थान कर लिया करे। अब आगे अग्निहोत्र का अधिकारी 
कौन है उसका सिद्धान्त बतलाया जायगा | 


अग्नेहोत्र का अधिकारो 


श्रग्निदोत्न करने का उसी मनुष्य को अधिकार है जो 
सर दन्द्रमयी है! ऐसा समझ चुका हो । सृष्टि का अ्रथ ही यह 
है कि जिसमें सस्ृश्टि हो, परस्पर मेल हो। परस्पर मेल साकाज्ञ 
वसुश्रों का होता है, 'नराकांक्ष का नहीं | आकाज्षा के पूर्ण होते 
से तृत्रि होती है | तृप्ति जीबन है भौर श्रतृप्रि स्रत्यु है। तृप्ति में 
पूणुता--भगपन है और अतृप्ति में अपूर्णता खालीपन है। जब 
तक तृप्रि नहीं होती तब तक आकांक्षा बनी रहती है। आकांजा 
एक बल है जिमकों दूसरे शब्दों में कामना वा भअ्रशनाया कहते 
हैं | यह बल श्रात्मा से उठता है। इस बल का उठना श्रात्मा 
को श्रतृप्ति का थोतक है | इस बढ में जितनी प्रबलता होती है 
उतना ही अधिक आस्मा की तृप्ति का मार्ग खुल जाता है। 
आत्मा की तृप्रि के माय के खुज जाने के अनुसार बल की 
प्रबल॒ता जानो जाती है | उठठा हुआ बल अनात्मा पर आक्रमण 
करता है। आ्रात्मा और अनात्मा का सम्बन्ध उचित मात्रा में 
कराकर बह बल शान्त हो जाता हे | कामना धल का इस प्रकार 
शान्त हो जाना ही श्रात्मा की तृप्ति है। आत्मा अनात्मा में 
परत्पर आकषक श्रोर आकृष्ट भाव उनके मिल जाने से सस्तुष्ट 
ही जाते हैं। इस सम्तुष्टि में संसष्टि विद्यमान है । इस संखृष्टि से 
संष्टि हो जाती है जो दन्दमयी है । 

जिन इन्दों के मेल से सृष्टि होती है उनके अपने २ 
भाव परस्पर एक दूसरे में संक्राल्त हो जाते हैं भ्र्थात्‌ परस्पर 
मिल जाते हैं। परत्पर संक्रान्त भावों के कारण, जो सृष्टि होती 
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है बह श्रपने घटकों से सर्वथा भिन्न होती है क्योंकि घटक 
(योजक ) तत्व साकांक्ष है भ्रसन्तुश् हैं अतृप्त है अपूर्ण है, 
एक दूसरों फो पाकर निराकांक्ष सन्‍्तुष्ठ तृप और पूर्ण 
होते हैं । 

सष्ट पदार्थों के घटकों में एक अकषक होता है श्रौर दूसरा 
आकृष्य होता है| आकषक प्रधान है मुख्य है ( ?0४ं0९ है) 
और आक्ृष्य गौण है ()९०४४४४८ है )। आका्ञा, असन्‍्तोष, 
अतृप्ति, अपूणता ये सब भाव ख लोपन को सूचित करते है। 
खालीपन को भरते के लिये दूसरी ओर से बहाब होता है। जो 
पदार्थ बहुता है श्रोर खाल्लीपन को दृर करता है वह आकृष्ट 
हुआ कट्दा जाता है और जिसे भरता है वह आकषक कहां 
जाता है । जो पदाथ स्थान नहीं घरता है बह हमेशा खार्ली है 
और जो स्थान घेरता है वह हमेशा खाली स्थान चाहता है। 
श्रात्मा ऐसा ही पदार्थ है। वह स्थान नहीं घेरता-उसमें स्थाना- 
वरोधक॒ता नहीं है | जो स्थान नही घरण्ता है वह कितना है यह 
नहीं कहा जा सकता । स्थानावरोधक न होने से ज्ञिस पदाथ की 
इयत्ता थ परिमाण निर्धारित नहीं हो सकता घह सबंत्र, सतत 
प्रवाह रूप और अनन्त सत्तामात्र के सिवाय किस श्रकर निर्दिष्ट 
हो सकता है ? आत्मा सत्र हे परन्तु स्थानावरोधक न होने से 
खाढी है। खाली को भरने के लिये चारों ओर से श्रनात्मा 
आत्मा की ओर बह रहा हैं। आत्मा का खालीपन हलचल का, 
आकर्षण का, गति का कारण हो रहा है| खाली से चारों ओर 
बलों का उत्थान हो रह्य है। इसी के कारण चारों ओर से 
आाता हुआ झनात्मा आत्मा से प्रतितुलित हो २ कर परस्पर 


अग्निहोत्र श्द्‌ 


मंघात में था श्राकर मूर्तिमान्‌ हो रहा है | इस मूर्तिमयी सृष्टि 
में अनात्मा जिधर से बह कर मूर्तिमान्‌ होता हे उस तरफ 
रिक्तता ह जाने के कारण मूर्तिमान्‌ पदाथ से रिक्तता की ओर 
बहाव होने छाता है। इस प्रकार रिक्तता से पूणंता और 
पूुता स रिक्तता का यह चक्र प्रतिक्षण इस सृष्टि मे सत्र 
सबंभावों में विद्यमान है । यह सृष्टि चक्र हैं। सम्पूर्ण खृ्ि में 
यह चाक्रिक नियम विद्यप्रान होते हुए उसके एक २ श्रवयव में 
विद्यमान है | बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज़ में यही नियम है । 
मुद्र से बादल, बादल से वर्षा, वर्षा से नदी, नदी से समुद्र में 
यही नियम है. भोक्ता से भाग्य ओर भोग्य स भोक्ता में यही 
नियम ह | संवत्मर चक्र, ऋतु चक्र, मास चक्र, अहोरात्र चक्र 
सब उसी चाक्रिक नियम के रूप है। रिक्तता पूछता के इस 
व्यापक च/क्रिक नियम को ही सब मनुष्यों स अनुभूत प्रत्यक्ष 
चन्द्रमा की कलाओं के क्रमशः बृद्धि और क्षय क चाक्रिक 
नियम को दर्शपूण मास के नाम से व्यवहार किया जाता है। 
किसी भी काय के मुखिया, श्रगुआ वा श्रग्मणी को अग्नि 
कहते हैं ' अग्नि अपने अनुयायी लोगों को अपने बिचारों से 
भरता है और फिर किन्‍्ही विशेष २ कार्यों के करने के लिये 
उन्हें श्र रित करता है | अनुयायी छोग कार्य करने के लिय उसकी 
प्रेरणा से उद्यत होते हैं । श्रनुयायी लोगों का अग्नि के सन्मुख 
आादिष्ट काय के लिये उद्यत द्वोना दी उनका शब्नत प्रहण करना 
है। बत प्रहण करके अनुयायी छोग कार्य में तत्पर होते हैं। 
ब्रत ग्रहण करते समय अनुयायी लोग अग्नि से इतना श्रवश्य 
कहते है कि आप चूकि श्रतपति है सबको भिन्न २ कार्मों में 
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लगाने वाले है अतः ऐसा त्रत धारण कराइये वा एसी इथटी 
(काम ) सुपुदं कीजिए जिसे हम कर सके और जिसके प्रति 
किया हुआ हमारा श्रयत्न सफल हो। बस ! अब हम अपने 
मनवचन कम को एक करके अथान्‌ संगत होकर अनृत्त भाव से 
( निकम्मेपन से ) सत्य भाव को | कार्यतत्परता को ) प्राप्त होते 
हैं और आपकी कृपा से आपके दिये हुए कार्य को ( ब्रत को ) 
अवश्य पूर्ण कर डालेगे। इस प्रकार कार्य तत्पर होकर कार्य 
पूर्ण करक उन अनुयायी छोगों को ब्रतपति अर्नि के पास 
ज्ञाकर कहना पड़ता है कि हे ब्रतपते अग्न! आपने जो हमे 
काम सौंपा था वह हमने पूर्ण कर लिया उसको हम कर मकें, 
उस काये के प्रति हमारा किया हुआ प्रयत्न सफल हुआ। इस 
प्रकार अग्नि का आदेश पूर्ण कर्क फिर अग्नि के पास पहुचा 
देने से ब्रत समाप्र हो जाता है| त्रत ग्रहण करके समाप्त कर 
देने के पश्चात्‌ मनुष्य फिर वेसे नहीं बन जाते जैसे वे त्रत प्रहण 
करने से पहिले अन्नती, अनृत रूप थ । इसलिये अग्नि के सन्मुख 
ब्रत समाप्त करते हुए वे यह नहीं कहते कि अब हम सत्य से अनृत 
भाव को प्राप्त होते है, क्योंकि बे अपने मनों का मुकाव कततव्य 
परायणता की श्रोर हुआ २ अनुभव करते है इसलिये वे इतना 
ही कहते हें कि अब हम जैस है बेस हैे। आदेश देना हुआ 
अग्नि आशावान वा साकांक्ष हो जाता है और जब्त पूर होने 
पर वह पूर्ण आशा वाला वा निराकांत्त हो जाता है। अभ्नि का 
साकांत्ष अवस्था से निराकाज्ञ हो जाना यह एक दश पू्मास 
चक्र है । यह चक्र सत्य का अवलम्बन करके अथवा मन वचन 
कम की एकता के साथ कार्य में तर होकर पूर्ण होता हे। 
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बिना सत्य का अव्नलस्थ लिये दर्शपूर्शमास चक्र पूर्ण नहीं 
होता। इसी प्रकार जो मनुष्य इस नियम का समझ चुका हैं 
कि सष्टि चक्त सत्य के श्राश्रय अर्थात्‌ मन, प्राण ( कर्म ) और 
घाक्‌ ( प्रकृति /२४४ए:९ ) के परस्पर सामजञ्ञम्य से चल रहा हे 
चह अग्निदोत्र का अधिकारी है । 


अप्निहात्र फी प्रजनन रूपता 


जो मनुष्य साष्ट मे उत्पत्ति के सिद्धात का समझता 
है “ह अम्निहात्र की श्रजनन रूपता का अनुभव कर केता हे | 
हम देखते हैं कि स्थानावरोधक पार्थित्र पदार्थों की गति प्रथिबी 
की ओर है हम देखते है कि अग्नि की गति 'थित्री से विरुद्ध 
दिशा में हैं, अग्नि ज्लते हुए पदाथ के अवयबो का उ्रथिवी 
से विरुद्त दिशा में ले जाती है। पदार्थ प्रे से श्रवयषरों के 
निकल जान से पदार्थ शिधिल आर जीण हो जाते है। लफड़ी 
के शहतीर सम्माल कर रखे हुये कागज़ क बन्डछ समय पाकर 
पड़े पड़े जीए हो जाते है । इन पदार्थों के 'श्रबबत बाहिर निकल 
जाते है और ये जीण॑ हो जाते है. अवयवों को घाहर निकाल 
देने वाली ताकत अग्नि हैं जो श्रवयवों को बाहर उठा ले जाती 
है श्रोर पदार्थों को शिथिल तथा जीण कर डालती है। बाधा 
डालने बाले पदार्थों को अग्नि श्रपने बल के अनुसार बाहर 
फेंकता है| अरगिन का विरोधी यह पदार्थ सोम नाम से विख्यात 
है। सोम भी एक बल है जा श्रग्नि का विरोधी बल है। अग्नि 
प्ररण शील है तो सोम संकोचधर्मा है। दोनो बलो के परस्पर 
संधात से खरूप निष्पत्ति हो जातौ है, मूर्ति उत्पन्न हो ज्ञाती 


श्र अग्निहोत्र को प्रजनन रूपता 


है| यदि श्रग्ति के साथ मिलकर स्वरूप निष्पत्ति करता हुआ 
सोम पदार्थ अपने मूल को भूमि में जमा दे तो मूरमि प्रसतत होते 
हुये श्रग्नि के द्वारा सोम के प्रसार से ओषधि, वृक्ष, वनस्पति 
आदि फा हूप धनने छगता है। यदि सोम अग्नि के साथ मिल कर 
उच्छिन्न मूल रहे और श्रग्नि को बद्ध कर ले साथ ही उल श्रग्नि 
प्राण के संचार फे लिए बह श्रग्नि द्वार ही उपयुक्त स्वरूप 
घन जात तो ऐसे ग्वहूप निष्यन्न हो जाते हैं जिन्हें हम जीय वा 
प्राणी कहते हैं | इन स्वरूपों मे वह अग्नि अपना परिस्थिति के 
अनुसार ज्ञिस जिस दिशा बिशेष से बाह्य प्रभावों से प्रभाषित 
होती है उस उस दिशा विशेष मे उस २ प्रभाव को ग्रहण करते 
हुए इन स्वरुपों में जो विशेष रचना उत्पन्न हो जाती हें उसका 
इन्द्रिय कहते है । सब प्रकार की विविध शक्तिया जो अग्नि का 
ही विशेष २ रूप हैं भ्रग्ति को अपना अग्रणी, मुखिया कायम 
करके श्रर्थात्‌ अग्नि का अवलम्ब लेकर इन स्वरूपों में प्रकट 
हो जाती हैं। जीबित प्राणियों के शरीर ऐसे ही स्वरूप हें । 
शरीर में विद्यमान मुझ्य प्राण जिसका नाम अग्नि है अन्नाद 
कहलाता है। वह्‌ श्रन्न को खाता है। भोग्य पदाथ का नाम 
अन्न हे ओर श्रग्नि भाक्ता हैं। श्रग्ति अपनी विविध शक्तियों 
अर्थात्‌ देवताश्ं के द्वारा विविध भोग्य पदार्थों का प्ररण करती हुई 
अपने आपको तुप्त किया करती है | अपनी श्रार्काज्ता को पूणठ करके 
अपने आपको निराकाक्ष किया करती है। मुख्य प्राण रूप अग्नि 
से उठते हुए कामना बल इन्द्रियों के रास्ते से प्राप्त हुए २ भोग्य 


पदार्थों के द्वारा शान्त व तृप्त होते रहते हैं। शरीर में विश्वमान 
मुख्य प्राण रूप अग्नि जिससे विविध बलों का उत्थान इन्द्रियों 


अग्निहांत्र श्र 


द्वारा प्रकट होता रहता है उसी को आत्मा कहते हैं। सर्व बलों 
के उत्थान के केन्द्र विश्वात्मा से सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण होता 
है श्रतण्व विश्वात्मा समष्टि आत्मा हैं। विविध बलों के उत्थान 
का केन्द्र देह मे विद्यमान मुख्य प्राण रूप अग्नि जिसे देह का 
निर्माण होता है बह वेश्वानर अग्नि व्ण्ष्टि आत्मा है। बलों 
के उत्थान के कन्द्र आत्मा को ही प्रजापति कहते है क्योंकि घह 
विविध बल्नो के रूपों में श्रपने आप ही प्रजायें उत्पन्न किया 
करता हैं | घिश्वात्मा महान्‌ प्रजापति है। व्यष्टि आत्मा शअगु 
प्रजापति है। अणु श्रजापति एफ २ कोप्न में व्यध्ि 
रूप में विद्यमान है इसलिए बह श्रशु प्रजापति हे | यह प्रजापति 
ही इन्द्र है जा अपनी विविध भायाशओ्रों, शक्तियों वा बलों के 
दर बहुरूप को धारण किया करता हूँ । 
इन्द्रो मायामिः पुरूरूप ईयते 

श्रग्नि था इन्द्र से बलों का प्रसार हो रहा है। बलों 
के प्रसार से ही तो इनकी सत्ता प्रकट होती है। प्रस्त बल 
इन के सत्य भाव को प्रकट करते है प्रसृत बल इनकी ज्योति 
है। यह ज्योंति ही इनको प्रजा है, इनका रेतः हैं। प्रज्ञापति 
रूप अग्नि से ज्यातिः रूप श्रजा प्रकट होती रहती है । प्रजापति 
स ज्योतिः हप मे प्रजा का प्रसार बल्तुतः प्रजापति के रतः का 
प्रसार है। यह रेतः अपने विधिध भोग्य पदार्थों में से मनः 
संकल्प के द्वारा प्राण व्यापार से जिस २ में आहित होता है बह 
२ सोग्य पदार्थ भी प्रथक प्रजापति बन जाता है। इसलिए 
अग्नि का ज्योतिः रेतः है ओर बह रेतः ज्योतिः अग्नि है | 

अग्नि! ज्योतिः ज्योतिरग्निः 


शर्ट अग्निहोत्र की प्रजनन हपता 


अग्नि से गो ( किरण ) निकलती है | उस ग। गे अग्नि 
रेतः रूप मे विद्यमान है | ज्ञिस भोग्य पदार्थ मे ये किरण प्र-ष्ट 
होती है उसमे अग्नि का रेत: आहित होता हे। रेत. रूप मे 
अग्नि ही आहित होती हैं। इस आधान से वह पदाथ भी अग्ति 
से गृहीत हो जाता है । श्रग्नि ग्रहीत पदार्थ मे विद्य्वान अग्नि 
अपने पितृ रूप श्रग्नि से उत्पन्न होने के कारण पुत्र होते हुए 
भी अग्नि होने से पितृ रूप ही ह। इस प्रकार प्रसिद्ध है कि 
पिता से पिता ही है । 

पुत्र: सन्‌ पिता भवृति | स पितुः पिताउसत्‌ । 

इस प्रकार अग्नि का प्वेरूप और उत्तर रूप अग्नि 
आर मध्य रूप जो ज्योतिः है बह रेतः है। मध्य रूप अग्नि 
प्रसृत रूप है। रेतः उम्यत' अग्नि से परिगृहीन है। यह ऐप्ता 
ही है जैसे गर्भाधान में स्ली के गर्भाशय में सिद्चन किये हुए 
रत श्र्थात्‌ बीये का शुक्रकीट श्री के अग्निमय रजः में विद्यमान 
ञ्रीबौज के अन्दर प्रविष्ट होकर उभयतः अग्नि से परिगृहीत 
होता है। जैसे गर्भाधान मे रेतः अग्नि से उभयत परिगृहीत 
होता है इसी प्रकार प्रकृत में रेतः आग्नि के द्वारा उभयतः परि- 
गृहीत होने से उसी की समानरूपता को सूचित करता है 
अग्नि में रेतः का हवन होने से दोनों का रूप अ्रम्निद्ोत्र है। 
इस प्रकार अग्निहोत्र की भ्रजनन रुपता स्पष्ट है। इसी प्रजनन 
रूपता को सूचित करने के लिए “अग्निज्यों तिज्योंतिरग्नि? 
मन्त्र मे रेतः रूप ज्योतिः को अग्नि से उभयतः परिग्रहीत करके 


अम्निहोत्र 


दिखलाया है। सूर्य भी अग्नि है। 'सूर्यो अभ्निहोत्रम' कह कर 
सूर्य को अग्निहोत्र भी कहा है | सूर्थ के सम्बन्ध में अग्निर्ज्योत्ति- 
ज्योतिरग्नि/ न कह कर 'सूर्यो ज्योति्ज्योंतिः सूर्य: कहा है । 
इस प्रकार यहा भी प्रजनन रूपता ही प्रकट की है । 

किन्तु इसके पश्चात्‌ सूर्य के सम्बन्ध में तो 'ज्योतिः सूर्यः 
सूर्योग्याति!” कहते है और अग्नि के सम्बन्ध में “श्रप्रिज्यों ति- 
ज्योतिरग्नि”ः ही कहते हैं, 'ज्यातिर्गग्नरग्निज्योंतिःः नहीं 
कहते | ज्यात्तिः को सूय के तो बहिर्धा खखा है किस्तु श्रप्नि के 
बहिर्धा नहीं रखा, अप्रि के पशन्तर्धा ही रहने दिया है| 
ज्योति: रतः है फ्रजा हे । ज्योतिः का बहिर्धा रखना प्रजा के 
उत्पन्न होने (0700 > जन्म ) को सूचित करता है, और अस्तर्घा 
रखना गर्भावध्था को सूचित करता है। इसस स्पष्ट होताड़ 
कि सूर्योदय के समान पुत्र का जन्म दिन में होना श्रप्ठ है, और 
ज्योतिगर्भित अग्नि के समान गर्भाधान करना रात्रि के समय 
श्रष्ठ है। दिन के समय गर्भाधान करने से गर्भाधानकर्ता चमक- 
रहित अज्योतिष्क अग्नि के समान हो जाता है ऐसी सूचना 
है । रात्रि के समय गर्भाधान करने से गर्भाधानकर्ता अन्तर्निहित 
ज्योतिष्मान्‌ श्रप्नमि के समान सतेजस्क ही रहता है. बेसा क्षीण 
नहीं होता जैसा दिन में गर्भाधान करने से होता है। सूर्य के 
अस्त होने पर ज्योति रूप इन्द्र भ्रप्मि में निहित हो जाने से 
अप्रि चमकने लगती है, वह इन्द्र श्रप्ति को चमक दे देता है । 
सूर्योदय के पश्चात्‌ ज्योति:-इन्द्र सू की किरणों में खिंच जाने 
से दिन मे अ्रप्ति अपनी चमक खो बेठता है। ज्योतिः-इन्द्र को 
गत्रि के समय »प्रि मे प्रविष्ट होने से भ्रप्मि में इन्द्र का गभरूप 
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से प्रतिश्चित होना दे और दिन के समय अप्ति में से ज्योतिः- 
इन्द्र के घाहिर हो जाने से इन्द्र का प्रसव है। इस प्रकार इस 
कुदरत में रात्रि में गर्भाधान क्रिया ओर दिन में प्रसव क्रिया 
होती रहती है। सायं प्रातः श्रप्मिहोत्र कम करते हुए मनुष्य ने 
अप्रिहोत्र के प्रजनन रूपता के भाव को ग्रहण करना होता है 
और गर्भाधान तथा प्रसव के वैज्ञानिक भाव से भावित होकर 
अपने आपको सुरक्षित रखना होता है। मनुष्यों को चाहिए कि 
सायं प्रातः अ्रप्रिहोत्र कम करते हुए इन भावनाओं से भावित 
हुआ करे ओर पवित्र वातावरण उत्पन्न करके श्रपनी तथा समाज 
की रक्षा में उद्यत रहें । हु 


इसके अतिरिक्त अप्रिहोत्र को प्रजनन रूपता अध्य प्रकार 
से इस प्रकार सममनी चाहिए। श्प्निहोश्र में मुरू्य तो एक ही 
श्राहुति है | मुर्य आहुति अग्निहोत्र की देवता हे--असली 
चीज़ है । इसो को छत््य करके दी गई श्आहुति श्रप्तिहोत्र कर्म 
पूरा कर डाछती है। यह पूर्वाहुति है-अ्रसली भ्राहुति हे। 
पर्तु चूंकि अप्मिद्योत्र का स्वरूप प्रजनन है और अजनन दो 
के बिना नहीं होता । अतः पूर्वाहुति के पश्चात्‌ द्वितीयाहुति की 
भो आवश्यकता रहती है। यह द्वितीयाहुति फर्म के स्वरूप को 
पूरा करने वाढ्दी होती है भ्रथवा इष्ट ( कर्म ) को बिलकुल पूरा 
फर डालने बाढी होती है, इसलिये इसका नाम श्विष्टकृत्‌ आहुति 
हे । चू कि यद॒ झ्राहुति सहायक रूप से हे कम की प्रजननरूपता 
को स्पष्ट करने के लिये हे श्रततः पूर्वाभिमुख बैठा हुआ कार्यकर्ता 
वामहस्त की तरफ उत्तराध में डालता दे | चत्विष्टकृत्‌ का 
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यही तरीका हैं | इससे श्रप्रिहोत्र की प्रजननरूपता लष्ट हो 
जाती है। 


इन आहुतियों को श्रन्य अनेक इन्द्रो के रूप में भी 
समझा जा सकता हे । एक आहुतिभूत को बतलाती है तो दूसरी 
भविष्यत्‌ को, एक पैदा हुए ( ज्ञात ) का तो दूसरी पैदा होने 
बाले ( जानिष्यमाण ) को, एक आये हुए (आगत ) को ता 
दूसरी आने वाले  श्राशा ) को, एक श्राज (झछ्म ) को तो 
दूसरा कल ( श्र) को इस प्रकार ये श्राहुतिया मिलकर द्वन्द्द 
का ही सूचित करती हैं इन्द्र मिथुन को श्र्थात्‌ प्रजनन को 
कहते है। श्रत- आहुति दय मे सम्पन्न होने वाले श्रप्िहात्र का 
स्वरुप प्रजनन है इसमे कुछ भी सन्देह नहीं रहता। इन इन्हरों 
मे से एक आत्मा है तो दूसरी प्रजा है। आत्मा और प्रजा का 
मिलकर पूरा इन्द्र है, पूण जोडा है। श्रशत्मा निश्चित भाव का 
प्रकट करता है ओर प्रजा अनिश्चित भाव को। जा हो चुका हैं 
अर्थात भूत है वह तो निश्चित है ्रतः आत्मा है ओर जा हाने 
बाला है अर्थात्‌ भविष्यत्‌ हे व्‌ अ्निश्चित है श्रतः प्रजा रूप है 
क्यांकि आगे हाने बाली प्रजा श्रविद्यमान होने से 'अनिश्चित है। 
इसी प्रकार जो पैदा हुआ २ है वह तो निश्चित है, सामने है 
श्रत आत्मा है ओर जा अभी नहीं पैदा हुआ, झआ्रागे पेदा होगा 
बहू केवल आशा मे है, अ्रविद्यमान होने से श्रनिश्चित है, अत- 
प्रजा रूप है क्योंकि आगे होने बाली प्रजा ता ग्राशा मे ही है, 
हे तो है दी नही | इसी प्रकार जो आया हुआ हे वह तो सामने 
है, निश्चित है अत' श्रात्मा है और जो आगे आयेगा बह तो 
श्ाशा में है अत प्रजा रूप है क्योकि जो आगे श्रायेगा बह 
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अभी तो है ही नहीं, आगे आयेगा, प्रजा भी श्रभी नहीं हैं आगे 
होगा, कैषल श्राशा में हे श्रतः श्राशा मे विद्यमान जो भाष है 
घह प्रजा रूप है। इसी प्रकार ज्ञिसे हम झ्राज़ कहते हैं वह तो 
निश्चित है. हमारे सामने है अ्रतः भात्मा के सहश है ओर जिसे 
हम कल कहते हैं बह तो उपस्थित नहीं है अतः ऐसा है जैसे 
आगे होने वाली अनुपस्थित प्रज्ञा इसलिये कल प्रज्ञा रूप है । 
इस कारण पहिडी जो आहुरति दी जाती हे उसमें तो श्रात्मा 
को पुकार है वह तो अपने को छत््य फरके दी जाती हे और 
मन्त्र का उच्च रण करके दी जाती है, क्योंकि स्वयं अआहुति दने 
वाला मनुष्य वो श्रपने शाप में निश्चित है, प्रत्यक्ष है, खष्ट है 
ओर उच्चारित मन्त्रमयी घाक्‌ भी स्पष्ट हे श्रतः अपने को निर्देश 
करके वी गई पहिलो आराहुति मन्त्र बोलकर दी जाती है । परन्तु 
जो बाद क! उत्तरा आहुति दी जाती है घह इन्द्र भाव पूरा 
करने की दृष्टि से प्रजा को लेकर दी जाती है, प्रजा चू कि भत्यक्ष 
नहीं हैं, अस्पष्ट है, चुप फे सहृश है श्रतः दूसरी आहुति बिना 
सन्त्र षोले है दी जाती है। इस प्रकार श्रप्रिहात्र की आहुतियों 
में इन्द्र भाग, सिथुन भाष स्पष्ट १कट होने से अप्रिदोत्र फी प्रजनन 
रूपता निर्विवाद है । 


अप्िहोत्र का काल 


अग्नि््योतिःः ओर 'ूर्यो ज्योति” मन्त्र ही बतला 
रहे हैं कि अग्नि ज्योति ओर सूर्य ज्योति को छत्त्य करके झग्नि 
दोत्र की श्राहुतियां दी जाती हैं। जब सूर्य भ्रस हो जाता है' 
तब गन ज्योति होती है और जब सू्य उदय द्वोता हे तब 


अग्निहोत्र सह 


सूय ज्योति होती है। सूर्यास्त पर अग्नि को छत्त्य करके और 
सूर्योदय पर सूर्य को छत्त्य करके आहुति देना सत्यता पूर्वक 
कर्म करना है। सद्यता के साथ कर्म करने से कम देबों को प्राप्त 
होता हैं श्र्थात अपने यथेष्ट फल को देने में सम होता है। 
असत्यता के साथ जो कम किया ज्ञाय बह निष्फल होता है । 
इसलिए सायंकाल अग्निहोत्र की आहुरति सूर्यास्त होने के 
पश्चात्‌ देवे और प्रातः काल अग्निहोत्र की आहुति सूर्योदय 
के पश्चात देव | 

सथ स पहले अग्नहत्र के प्रारम्भ काल के विपय में 
प्रश्न उठ रूकता है कि जो मनुष्य अपने जीबन में पहले पहल 
अग्निहोत्र आरम्भ करे वह पहिला अग्निहोत्र सायक।ज़ करे 
वा प्रातः काछ करे ? इस प्रश्न का उत्तर सम्रक लेना बहुत ही 
आसान है। जिस मनुष्य ने अम्निद्ोत्र की प्रजननहूपता को 
समम लिया है ओर जिसने अभ्निहोत्र के मन्‍्त्रों के गर्भाधान 
ओर प्रसव रूप का जान लिया है वह स्पष्ट कह सकता है कि 
पहिल्ला अग्निहोत्र सायंकाल होना चाहिये ओर दूसरा प्रातःकाल। 
कारण यह है कि 'अम्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा! इस मन्त्र 
में ज्योतिः गर्भित अग्नि का निर्देश है। ज्योति: रेतः है। श्रग्नि 
(गर्भाशय) से घिरा हुआ रेतः (बीय) रहे तो यह गर्भाधान का 
ख्रूपर हो जाता है । साय काल “अग्निर्ज्यो तिज्यों तिर॒ग्निः स्वाहा! 
इसी प्रकार मन्त्र बोला जाता है अतः सायंकाल का मत्त्र गर्भा- 
धान को सुचित करता है। प्रातः्काल सूर्योज्योतिष्योंतिः 
सूर्य: स्वाहा! मन्त्र से गर्मित श्रग्नि का स्वरूप निर्देश करके 
ज्योतिः सूब। सूर्यों व्योतिः स्वाहा! मन्त्र बोला जाता है।इस 
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मन्त्र में ब्योति (रेत) का सूर्य बाहर रखकर स्पष्ट कर दिया 
हे कि यह वह अजस्था हे जो प्रसव की होती है। मिश्चन किया 
हुआ रेत (वीय) पक कर, बच्चा बनरूर प्रसव काल में गर्भाशय 
के बाहर आता है । इसलिए “ज्योति सूथ सूर्यो ज्योति ध्वाहा 
मस्त्र के स्यरूप से प्रात काल प्रसव काल है। गर्भाधान और 
प्रसव कर्मों मे थम कम गर्भाधान होता है और उत्तर कर्म 
प्रसब होता है| इसलिए प्रथम कम सायकाल का कम है और 
उत्तर क्षम प्रातकाल का। अत्त मनुष्य ने अपने ज्ञीयन म 
अमि्वोत्र का प्रथम ही आरम्भ करना हा ता साय कान से 
फरे प्रात काल से नहीं | 


अग्याधान काल 


अरब तक इतना तो मालूम हुआ कि अग्निहोत्य आरम्भ 
करना द्वो तो पहला श्र ग्नहोत्र सायकाल कर। पर-तु अग्निद्योत्र 
बिना अग्नि के नही हाता। अग्निका आधान करने के पश्चात 
आहित अग्नि म अ्रम्निद्ोत्र किया जाता है। एक बार अ्रग्निका 
आधान कर लिया जाता है ओर प्रति दिन उस आहित अग्नि मे 
अग्निहोत्र किया जाता है। प्रति दिन अग्न्याधान करना तो 
ऐसा दे जैसा प्रति विन नई २ खली को पत्नी बना २कर धर मे 
रखना | कसी ज्ञ॒ को पत्नी करके पर में रखना ऐसा है जेसा 
घर मे ब्राग को प्रव्यलित करके रखना। स्त्री वश्न (तलवार ) 
के समान है | यदि तलपार को म्यान में सुरक्षित रखने के समान 
स््री का भी सुरक्षित रूप से उचित कतव्य और श्रधिकारो के 
साथ घर में रक्खा ज़ाथ तो वह समय पर अ्रपनी रक्षा का साधन 
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होती है अपना सहारा होती है, परन्तु यदि उसे असुरक्षित 
रक्‍खा जाय तो वह रखने वाले का ही घातक हो जाती है। 
इसी प्रकार घर में अग्नि को प्रज्वलित करके आधान करना 
बढ़ी जिम्मेबारी का फाम है। अ्रश्चुरक्षित रूप से अग्नि रहेगी 
तो वह घर भर को फूंक डालेगी। सुरक्षित अग्नि में प्रति दिन 
अग्निद्दोत्र करता हुआ ग्रृहपति ब्रतपति अग्नि से ब्र॒त प्रहण 
किया करता है, कुसमय में अपने बीय॑ को थाहर फेरने से बचाता 
हुआ अपनो रक्षा में उद्यत रहता है। अपनी सुरक्षा के साधन 
अग्नि को प्रति दिन शान्त कर डालना ( बुमा देना, मार ढालना ) 
उसकी अत्यन्त अपेक्षा है। इसलिए बड़े पविन्र भाव से एक 
खास नियत समय पर अम्न्याघान घर में कर लेना होना है, 
ओर प्रति दिन उस अ्रग्लि में अग्निहोत्र करना होता है | 

जिस अप्निक वारो ओर परिक्रमा फरके खत्री पुरुष 
परस्पर गाईम्थ्य धम के प्रहण करने को प्रतिज्ञा करते है, पत्ति 
अपनी पत्नी को घर में लाते हुए, उस वेत्राहिक श्रप्मि को 
साथ लावे। अपन घर में उस अप्नि की स्थापना करे। याद 
प्रमाद से अ्प्तमि बुक जावे तो अरणि मन्थन करके अथवा अपने 
पुरोहित के धर से अप्नि लाकर स्थापन फरे | इस प्रकार जिसने 
अप्रि स्थापन की हुई है वह मनुष्य आहिताप्ति कहलाता है! 
आहिताप्रि मनुष्य प्रतिदिन साय प्रातः उस अ्रप्रि में से आधान 
मन्त्र (ओ भूभु वः स्वच्योरिय भूम्ना प्रथिवी वरिम्णा तस्यास्‍्ते 
प्रथिवी देवयजनि प्रृष्ठेडरिनिमन्नादमन्नाथायादधे ) द्वारा उचित 
स्थान पर अग्नि को रखता हे, समिन्धन मन्त्रों के द्वारा उसका 
समिन्धन करता हे; फिर उसकी रक्षा करता है. फिर सृष्टय त्पत्ति 


शे२ अग्याधान का 


के प्रधान देवताओं फे लिये ६विदेता है, फिर अ्स्निह्ोत्र के 
मुख्य मन्त्रों से भ्रश्निद्ोत्र का स्वरूप निरूपण करता है, फिर 
सम्पूर्ण त्रिलोकी के स्वरूप का ध्यान करता है और पूर्णाहुत 
करके आग्निद्ोत्र समाप्त करता है । 

मनुष्य आठिताग्न होने के लिये किस समय अम्न्याधान 
करे इसके लिये विभिन्न मत है। मतों का वर्णन भिन्न २ नक्षत्रों 
का नाम लेकर किया गया है। पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ 
चन्द्रमा जिस २ नक्षत्र के सामने आता हे उस दिन बही नक्षत्र 
कहलाता हूँ । अ्रग्य्याधान के लिये भिन्न २ नक्षत्र भिन्न २ दृष्टि से 
चुने गये है। 

कृत्तिका नक्षत्र में अग्याधान करे। क्योंकि नक्षत्र प्रायः 
अनेक तारों क समृह है। किसी नक्षत्र में एक तारा, किसी में 
दो, किसी में तीन और किसी में चार । परन्तु कृत्तिका नक्षत्र में 
सब से अधिक तारे है। क्ृत्तिका नक्षत्व मे अग्न्याधान करने 
से बहुत्व के साथ सम्बन्ध दो जाता हैं। इसलिये हृत्तिका मे 
अम्याधान करे | एक बात ओर भी है । कृत्तिका अग्नि नक्षत्र 
है। अग्नि का अग्नि नक्षत्र क साथ सम्बन्ध रहने में अनुकूलता 
है | इसलिये भी कृत्तिका में अग्ल्याधान करे | 

यदि कोई ऐसा कह्दे कि अग्न्याघान का सम्बन्ध मिथुन 
कम में है, जिस नक्षुत्र में मिथुन भाव हो उसमें अग्स्याधान 
करना चाहिए, चूंकि कभी कृत्तिका नक्षत्र सप्तर्षियों क साथ 
रहते थे परन्तु अब उन्होंने सप्तर्षियों का साथ छोड़ दिया है। 
अतः ऐसे नक्षत्रों में अभ्भ्याधान करना जिनमे मिथुन भाव 
छूट चुका है स्वयं भी सिथुन भाव से बब्ित रहकर अभागा 
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बनना है| भ्तः कृत्तिका मे अस्याधान करना उचित नहीं है। 
परन्तु यदि कुछ गहराई के साथ विचार करें तो स्पष्ट पता लगता 
है कि क्त्तिका में मिथुन भाव वना ही रहता है। कारण यह है 
कि कृत्तिका का अग्नि तार। के साथ मिथुन भाष नहीं छूटता । 
इसलिय बेशक कृत्तिका मे अग्न्याधान किया जा सकता हैं, कोई 
हज नहीं हे | 

२. कोई कहते हे रोहिणी नक्षत्र में अग्न्याधान करे। 
प्रजापति (.2700]074 जमीनदार, किसान, राजा ) ने प्रज्ञा 
की इच्छा स र ० नक्षत्र में अग्याधान किया था (बीज बपन 
किया था ) ! प्रजाओं को पैदा कर लिया । जितनी प्रज्ञायं उत्पन्न 
हुईं उनकी शकलें भिन्न २ न थीं वे सत्र एक दी शकन्न को थीं, 
जैसी रोहिणी के तारे एक शकल के है अर्थात्‌ उनकी चमक 
बच्प में फरक नहीं है | जा विद्वान मनुष्य रोहिणी के इस 
रोहिणीपन को अ्रच्छी तरह सममभता हे उनकी सनन्‍्तान ओर 
पशु बहुत द्वोते हैं। पशु भी अग्न्याधान ( गर्भाधान>बीज बपन ) 
रोहिणी में ही करते थे कि जिसस वे मनुष्यों के पास रहते हुये 
खूब बढ़े ! सचमुच वे मनुष्यों के पास इस प्रकार मनुष्यों के 
सहारे पशु खूब बढ़े और पशुओ के सहारे मनुष्य खब बढ़े । 
अतः प्रजा और पशुओ्रों की वृद्धि को इच्छा हो क्ते रोहिणी मे 
अग्याधान करे । 


३. कोई कद्दते है. मृगशी्ष नक्षत्र में अग्न्याधान करे। 
आकाश मे जिसे मृगशिरा नक्षत्र कहते हैं वह प्रजापति नक्षत्र 
कहलाता है। इसी के पास दाहिनी ओर एक लाल वर्ण का तारा 
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है जिसे प्रजापति का शिर कहत हैं। लुब्धक तारे ने प्रजापति 
को बाण मार कर उसका शिर काट फर अलग डाल दिया 
है। यह वर्णन तारों का आलंकारिक है। उनका परस्पर सम्बन्ध 
यतलाकर केबल उनकी स्थिति याद कराने के लिए है। शरीर 
में शिर शरीर की श्री हे। चार प्राण घड़ के दो बाहुओं के 
झौर एक पुच्छ का इस प्रकार सांतों प्राण मिलकर शिर के 
अकेले प्राण को बना रहे हैं। इस प्रकार शिर का ग्राण सात 
प्राणों से मिलकर बना है । 


ए 
सप्त प्राणमयः शीषणयः प्राणः | 

सातों प्राणों का सार भाग लेकर शिर का प्राण बना 
होने स शिर सारे शरीर की श्री हे। इस कारण शरीर के दो 
भागों में एक भाग शिर है और दूसरा भाग घड़ है। घड़ पर 
इसकी श्री के समान शिर लगा हुआ है | इसी कारण जो श्रत्न 
भाग होता है उसे दूसरे हिस्से का शिर कहते है। इस कारण 
जो मनुष्य संसार रं. भरी को प्रापत करना चाहता है उसे चाहिये 
कि प्रजापति के शिर को बतलाने बाला जो तारा है उस तारे 
में ऊर्थात्‌ मृगशीष नक्षत्र में अग्ल्याधान ( गर्भाधान ) करे | इस 
से उसकी जो सनन्‍्तान होगी संसार में उसकी कीर्ति कं द्वारा 
बह मनुष्य भी ससतार मे कीर्तिमान हो जावेगा । 

कोई शब्बा करते हैं कि झृगर्शाषं प्रजापति का शरीर है 
जो कि बाण के छगने से मुर्दा, निर्वीय हो गया है. यज्ञ का साधन 
नहीं रद्द | इस कारण मृगशीष में आधान न करे | 
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दूसरे इसका समाधान कहते हैं कि प्रजापति का कोई 
धर नहीं है कोई शरीर नही है इसलिये अयज्ञिय कहना ही 
गलत है । इस कारण प्रजापति नाम के नक्षत्र में अर्थात्‌ मृगशीर्ष 
में बेशक आधान करे इसमें कोई दोष नहीं । प्रजापति नक्ष॒त्र तो 
उस फाल का सूचक है जिस काल में उसके सामने चन्द्रमा 
आता है। भ्रजापत प्रजा का पति होने से सब देशों ( शक्तियों ) 
में श्रष्ठ है--सब देबों की श्री है | चु कि उस नक्षत्र में अम्याधान 
( गर्भाधान ) करने से उत्पन्न सन्‍्तान के द्वारा श्री की प्राप्ति होती 
है इसलिए उस नक्षत्र का नाम प्रजापति रख छोड़ा है।इस 
दृष्टि को रखकर जो मनुष्य प्रजापति के समान भ्रीमान्‌ अथथा 
श्रोष्ठ होना चाहता है उसे मृगशीष में अग्न्याधान निससंकोच 
करना चहिये। 

४. पुनराधान करना हो तो पुनवंसु नक्षत्र में आधान 
करे | गर्भस्थिति यदि ठीक नहीं और पुनशाधान करने की आंव- 
श्यकता हो तो पुनवंसु मे करना उचित है क्योंकि पुनर्वसु का 
नाम ही इसलिए है कि जिसमे पुनाःबसु अर्थात्‌ निवास, लिति 
प्राप्त दो जावे। 

५. कोई कहते हैं फल्गुनी नक्षत्र में श्रग्न्याघान (गर्भाधान) 
करना उचित है । फल्गुनी का दूसरा नाम अजु नी है। अजु नी 
गुहा नाम है। फल की दृष्टि से फलल्‍्गुनी नक्षत्र को इन्द्र नक्षत्र 
भी कह देते हैं। जो मनुष्य चाहता हा डसक। सन्तान में अर्जन 
करने की अर्थात्‌ कमाने की सामरथ्य खूब हो और इससे बह 
सम्पत्ति का अजन करते २ परम ऐश्रयंशाली इन्द्र बन जावे 
टसको चाहिए कि फह्गुनी नक्षत्र मे अ्ग््याघधान करे। इसके 
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अतिरिक्त एक और भो बात है कि यज्ञ का देवता इन्द्र है। 
इन्द्र होने को लक्ष्य करके यज्ञ किये जाते है। यज्ञ करने वाला 
यजमान भी इन्द्र हे। कोई साधारण छोटा मोटा आदमी यज्ञ 
नहीं कर सकता, उसके पास कुछ द्रव्य सम्पत्ति होनी च'हिए 
जिसका आश्रय लेकर वह यज्ञ कर सक भ्रर्थात्‌ यज्ञ करने बाल 
यजमान में इन्द्रपण होना चाहिए तभी वह यज्ञ कर सकता है 
यज्ञ करने का अधिकारों है। इसलिये यजमान इन्द्र नक्षत्र में 
अग्ध्याधान करे इससे अच्छा अग्य्याधान का अवसर दूसरा 
कौन सा हो सकता है ? ऐसा करने से अग्म्याधान कर्म 
इन्द्र बाला हो जाता है। अतः फल्गुनी नक्षत्र मे अग्न्याघान 
करे । 

पूर्वा फह्गुनी मे श्रस्याधान करने से सम्तान ( सद्यः 
फलबान ) उन्नतिशी ल होती है, ओर उत्तरा फलल्‍्गुनी में अग््या- 
धान करने से इसका आगे २ आने वाला कल हमेशा भ्रय को 
दिखाने वाला होता है । 

६. कोई कहते हैं हस्त नक्षत्र मे अग्न्याधान ( गर्भाधान ) 
करे | जो चाहता हो अपने को (अपनी सन्‍्तान को ) कुछ न 
कुछ दिया ही जात रहे अर्थात्‌ कुछ न कुछ मिलता ही रहे 
बहू हस्त नक्षत्र मे अम्ययाधान करे। हस्त नज्ञत्र में अग्याधान 
का हस्त (हाथ ) से कैसा अच्छा सम्बन्ध हो जाता है। जो 
कुछ हाथ से सन्मुख होकर दिया जाता है बह दिया ही जाता 
है। इसलिये यदि इच्छा हो कि कुछ न कुछ मिलता ही रहे 
तो दस्त नक्षत्र मे अग्न्याधान करे | 
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७. कोई कहते हैं कि चित्रा नक्षत्र मे अग्ल्याधान (गर्भा- 
धान ) करे। चित्रा में अग्न्याधान करने का यह असर होता 
है कि जो सन्‍्तान होती है वह अपने शन्नुओं के पराजय करने 
में अवश्य सफल होती है। यदि वे चाहे कि उनकी सन्तानें 
शत्रुओं को पराख करने वाली बने तो ज्षत्रियों के लिये चित्रा 
में अमन्याधान करना अधिक लाभप्रद है। इस विषय में एक 
प्राचीन दृषंत है-गुरुवर ब्रह्मा प्रजापति के शिष्यरूप से दो 
प्रकार के सन्‍्तान थे एक देव और दूसरे असुर। शारीरिक 
और मामूहिक बल सें असुर देबों से अधिक थे। देव अपने 
बुद्धि के धल (चातुय,) में असुरों से श्रधिक थे । ये 
दोनों आपस में छड़ते कगइते रहते थे। दोनों ने सोचा कि 
स्वग का प्राप्त कर, अर्थात्‌ अपने आपको शब््र अख्र सेना आदि 
के बलों से इस प्रकार सुसज्ञित करे कि किसी को मुकाबला 
करने की हिम्मत ही न हा और इस प्रकार शान्ति 
बनी रहे और छड़ाई मंगड़े का अन्त हो जाय ! शअसुरों 
ने रोहिणी (सीढ़ी ) के रूप में श्रप्ति का चयन किया कि 
इससे हम स्वगंलोक पर चढ़ जावेंगे अर्थात्‌ हमें कोई जीतने 
वाला न रहेगा, हम अजेय-हो जावेंगे तो युद्ध ही मिट जावेगा 
ओर शान्ति दो जायेगी । असुरों ने सैनिकों ( श्रप्ति ) को भरती 
(चयन ) शुरू कर दिया ओर अप्रि वर्षा करने धाले अब्ञों से 
उन्हें सुसज्जित करके ऐसी व्यूह रचना का कि जिस «्यूह में 
सेना आगे २ बढ़ती हो चली जावे ( रोहण ही रोहण करती 
जाबे ) किसी प्रकार से भी शत्रु उसे पीछे न हटा सके | यह 
सब फार१ई इन्द्र को पता चली, इन्द्र समझ गया-यदि इस 
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प्रकार ये तैयारी कर लेंगे तो अच्रश्य हमें मार डालेंगे । 
इसलिये इन्द्र ने त्राह्यण का वेश भरा। अपने आपको ब्राह्मण 
कहता हुआ वहां पहुवा। उसने उस रचना का काम अपने 
हाथ में ले लिया । स्वय रचना करते हुए उसने उस रचना के 
मुख्य भाग को बिगाड़ डाज़ा । मुख्य स्थान के आदमियों 
को फोड़ कर अपनी तरफ मिला लिया । इस थोड़े से 
प्रयत्न से ही असुरों का अ्रप्नि ( सेना निर्माण, व्यूह निर्माण ) 
श्रसंचित ही रह गया | इसके बाद उसने सांचा कि इस रचना 
में जो मेश स्थान रखने वाला भाग है उसको भो मैं अपना 
कर लू । उसके पास जाकर उसको भी उसने अ-ने कब्जे में 
कर लिया | उसक बिगड़ जाने पर सारी की सारी सना (अग्नि) 
बिलकुल ढीली पड़ गई । सना ( अग्नि ) के ढीले पड़ जाने पर 
श्रसुरों के हौसल टूट गये । इन्द्र न उन्ही लोगों को तैयार करके 
अझुरों की ग्ने काट डालीं। देव इकट्ठ होका कहने लगे कि 
हमे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने इतने शत्रु कैसे मार डाले। 
इससे पता लगता है कि चित्रा नक्षत्र का बड़ा महत्व है। 
मनुष्य को पता नहीं छगता कि कैसे होता है, वह अपने शब्रुओं 
को और दर बियों को मारता चला जाता हैं । सचमुच जो ज्षत्रिय 
विद्वान्‌ चित्रा में अग्न्याधान करता है उसकी सनन्‍्तान शजुझ्रों 
को बम मार ही डालती है और उसकी विजय ही विजय 
द्वोती है । 

5, अन्त में सिद्धान्त यह है कि जिन को नक्षत्र कदृदते 
हैं पहिले थे भिन्न २ प्रकार के सामथ्यों के पुश् ( ्षत्र ) थे जैसे 
यह सूय है। परन्तु इस सूय ने उदय होते ही उनके क्षत्र को 
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( बीय था साम्थ्य को ) हरण कर लिया। इनके क्षत्र का आदान 
कर लेने से ही इसका नाम श्रादित्य पड़ गया है। विद्वान छोग 
चतलात है कि पहिले जोबे क्षेत्रथे अब बेक्षत्र नहीं रहे 
किन्तु नक्षत्र बन गये | इस कारण चूक सब नक्षत्रों का सामध्य 
अकेले इस सूर्य में हे अतः सूर्य नक्षत्र में ही अभ्न्याधान करे। 
चू कि सूय नज्षत्र पूर्ण है सच सामर्थ्य वाजा है अ्रतः यदि किसी 
को नक्षत्र विशेष में ही श्रग्न्याधान करना हो तो उस नक्षत्र पर 
जब सूय श्रा जाबरे तब उस नक्षत्र में अग्न्याधान फरे | 
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एक सख्वस्सर के दो हिस्से हैं। जेसे एक मस के था एक 
दिन के दो हिस्से द्ोते है वेसे ही तंधत्सर के दो हिस्से होते हे । 
मास के दो हिस्सों मे से एक में चन्द्रमा का श्रकाश उसकी एक 
एक कला क्षो वृद्धि के अनुसार पृथ्वी पर घढ़ता जाता हैं। 
और दूसर हिस्से गे चन्द्रमा की एक-एक कला के क्षय के 
अनुमार उसका प्रकाश वथ्वी पर कम द्वोता जाता है | अहोरात 
मरे सूर्य के तेज वा चमक की कला मध्यरात्रि के पश्चात्‌ सूर्य के 
क्रमशः एक एक कला ऊपर उठते हुये मध्याह्न तक ए५्वी पर बढ़ती 
जाती है और मध्याह के पश्चात्‌ मध्यरात्रि के आने तक एक-एक 
कला पर क्रमशः नीचे आते हुए सूय का तेज क्रमशः प्रथ्यी पर 
कम हं।ता जाता है। इसी प्रकार जब सबसे बड़ी रात होती है 
ओर दिन सबसे छोटा होता है तब सूर्य के दक्षिण की ओर 
परम क्रान्ति पर पहुंच जाने के पश्चात्‌ एक-एक कला उत्तर की 
ओर बढ़ते हुए सूर्य का तेज प्रथ्वी पर क्रशः एक-एक कला तथ 
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तक बढ़ता जाता है जब तक सूय उत्तर की ओर परम क्राति 
पर नहीं पहुंच जाता । इसके पश्चात्‌ सूर्य का तेज क्रमशः एक 
एक कला घटता जाता है जब तक सूय दक्षिण की ओर परम क्राति 
पर नहीं पहुंच जाता! एक बर्ष में सुय के तेज के क्रमशः 
बढ़ते ओर घटने से बष के दो हिस्से हो जाते है। एक हिस्से 
फो उत्तरायण कहते है और दूसरे को दक्षिणायन। इन कालों 
में सूय तेज के अर्थात्‌ अग्नि के क्रमश. बढ़ने घटने के कारण 
बाहर के ताषांश बदलने से तीन ऋतुओं में प्राणियों के शरीरों 
में भग्न की गति बहिमु ख होती है ओर ठीन ऋतुओं में अन्त- 
मुख रहती है। बसनन्‍्त, ग्रौष्म, वर्षा इन तीन ऋतुओं में अग्नि 
की गति बहिमुख रूती हे और शरद्‌ हेमन्त शिशिर 
इन तौन ऋतुओं में श्रप्मि की गति अ्रन्तप्रुख रहती है । 
अ्रप्नि अपनी बहिमु ख़ गति में शीत गुण प्रधान सोम को त्राक्ात 
करता है, और अन्तपु ख गति में शीत गुण प्रधान सोम 
से आक्रांत रहता हे। साम को आक्रान्त कर लेने स अप्नि 
सोम-गर्भित ही जाता हैं और सोम से आक्रान्त रहने से सोम 
अ्रप्ति.र्मित हो जाता है। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा काल में अप्नि 
सोम-गर्भित हो जाता है ओर शरद, हेमनत, शिशिर में साम 
अप्ति-गर्मित हो जाता है | सोम-गर्भित श्रप्नि को देव प्राण कहते 
हैं और अप्रि-गर्मित सोम को पितृ प्राण कहते हैं। पितृ प्राण में 
अग्नि दबा रहता है उन्मुग्ध भ्रवस्था में रहता हे। देवप्राण में 
अ्प्रि दबा नहीं होता वह उद्बुद्ध श्रव॒श्था में रहता है। पितृ 
प्राणों के परस्पर घघंण से उन्मुग्ध श्रप्रि उद्बुद्ध हो जाता है। 
श्रप्ति के उद्बुद होते ही पितृप्राण देवप्राण में बदछ जाता है । 
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जो विद्वान्‌ पितृत्राण से देवप्राण और देबप्राण स पिशृप्राण 
बनाना जानता हे वह देवप्राण की आवश्यकता पडन पर 
देवधाण बना लेना है और पितृप्राए की आवश्यक्ता पड़ने पर 
पितृप्राण बना लेना है। पितृप्राण के सचय से देह मे वृद्धि 
होती है, क्षोणता दूर हानी है और देवप्राण के सचय से ज्ञान 
की वृद्धि होता है, बुद्धि मान्य दूर होता है । इस प्रकार वेवबप्राण 
ओर पितृपाण की नेचर-प्रकृति वा स्श्भाव-का सममभने से 
स्पष्ट प्रकट होता है कि उत्तरायण में देवप्राण प्रबल रहते है । 
नथा दक्षिणायन में पितृश्राण प्रबछ रहते है । देवप्राण मे उिद्यमान 
श्रप्रि असृत हैं क्योंक बहिमु ख होने से झावरणकारक सोम 
से घिरा न धोने से मृत नहीं है, इसलिये देव ( देवपाण ) अम्रत 
है और पितृप्राण में विद्यमान श्रप्ति मृत है क्योकि श्रन्तमुख 
होने स अवरणक।रक सोम स घिरा हाने से मृत है दर्मालये 
पितर ( पितृआ्राण ) सत्य है | देव रूप में विद्यमान अग्नि वसन्‍्त 
में सचित अर्थात्‌ बसा हुआ हाने से ब्राह्मण को चाहिए बसमन्‍्त 
में अग्न्याधान ( गर्भावान ) करे। इस प्रकार ब्राह्मण की जो 
सलान होगी उसमे भी अग्नि के विशेष रूप में सब्ित होने से 
बह बविशाष रूप से ज्ञान का वृद्धि में रुचि रखने बाली हो", 
ब्रह्मचसी दोगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अपनी सन्‍्तान 
ब्रदावचसी बनाश चाद्वता है उसे चाहिए कि वह वसम्त मे 
अग्म्याधान करे । परन्तु जो प्रनुष्य चाहता है कि उसकी सम्तान 
श्री और यश को चाहने वाली और उससे युक्त हो उसे चाहिए 
कि वह परष्म ऋतु में अग्न्याधान करे | ग्रीष्म ऋतु में 
देव अ ग्न का चारो ओर खूब प्रसार रहता है। जेसे ग्रोष्म ऋतु 
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मे श्रस्ति का चारों श्रोर प्रसार रहता हे वेस प्री'म ऋतु मे 
अग्न्याधान स इस उत्पन्न हुईं सन्‍्तान का भी यश चारो ओर 
फैनता है ओर उससे उसे श्री छाभ हता है। यश यह भी 
अग्नि के प्रसार का ही रूप है। इसलिये ज्षत्रिय और जो भी 
मनुष्य अपनी सन्‍्तान मे बश और »का चाहे बह प्रीष्स में 
अग्य्याधान करे। फैलता हुआ अ्रग्नि श्रन्तंस्त्ति में अत्यधिक 
सचित हो जाने से परस्पर सघात होकर गिरने छगता हैं। 
इस प्रकार प्रर्नि की नानारुपता को ध्यान मे रख कर जो 
सनुष्य वर्षा में अग्न्याधान करता है उसकी सन्‍्तान बहुत सम्तान 
चाढी और बहुत पशु घन बाली होती है | इसलिये जा 
चाहे उध्षकी सन्तान ऐसी हो उसे चाहिए दर्षा ऋतु म॒ श्रग्य्या- 
धान करे | वस्नुतः देखा जाय तो दोनो ही ऋतु, चाहे उत्तरायण 
की हो और चाटे द क्षणायन की, निर्दोष है। सूर्य दानो ही 
ऋतुओ में है जो इन दोनों के दोषो को हर लेता है। उदय होते 
ही यह श्रुतु के दोष फो दूर कर देता है। इसलिये जब भी यक्ष 
करने के छिय बिल में श्रावे तब ही अ्रग्नि का आधान कर दे | 
कल २ की बाट न देखता रहे | कोन जानता हे कल मनुष्य का क्या 
होना है । इसलिये ऋतुओ के जिशेष २ प्रभाव को ध्यान में रखते 
हुए जब भी अनुकूल अबसर प्राप्त करे तब ही अग्व्याधान कर 
सकता है | 
अग्न्याधान के लिये जमीन की तैयारी 

अम्न्याधान ( गर्भाधान ) करना एक नया घर बसाना है। 
घर कहा बसाना चाहिए उसके लिये उपयुक्त जमीन कैप्ी होनी 
चाहिए किन २ द्रष्यों से सम्पन्न ज़मौन होनो चाहिये यह भी 
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एक 4िचारणीय विषय है। जिस जमीन पर रहना हो उस जम न 
पर "नी का प्रबन्ध श्रच्छा होना चाहिय। घिना पानी के जीवन 
निर्वाह कठिन है। बिना पानी के अ्श्न भी उत्पन्न नहीं हो 
सकता जिसको खा कर जीवन निर्रह्‌ कर सकें | श्न्न का पानी 
के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि पानी का ही श्रन्न कह देने मे 
कोई अत्युक्ति नहीं है । पानी की विशेषना के श्रतिरिक्त दूसरी 
विशेषता उभ जमीन की यह है कि उस जमीन में खार हो। 
खार यह दर का रस है. सूरत की किरणों के द्वारा तथा जल की 
सूसम शाष्प के साथ मित्र २ कर वर्षा और आस के द्वारा एथिवी 
में जज्व होता रहता है । जिस ज़मीन में खार पर्याप्त होता है 
वहां पशु खुश रहते है मौज करते है ब्ृदि पाते हे। इसलिये 
पशुओं की दृष्टि स उस जम न में खार अवश्य होना चाहिये। 
तीसरी विशेषता उस जमीन की यह होनी चाहिए कि उस जमीन 
मे लोहा, रांगा, ताबा, चांदी, स'ना श्रादि ऊंची घातुश्रों के सौल्ट 
पाये जावें | सोने का पाया जाना जीवन क॑ लिये बहुत ही गुण- 
कारी है। घनीभूत शुद्ध आपः क श्रन्द्र श्रग्नि की ज्योति के 
अत्यधिक मात्रा मे बैठ जाने से कुदरत में साना तैयार होता है। 
श्राप: और अग्नि के सम्बन्ध से सोना तैयार होने से यह प्रायः 
जलीय ख्ानों में पाया जाता है। जिस मिट्टी के अन्दर सोना 
सूक्ष्म रूप से रहेगा उस मिट्टी में उत्पन्न दवोने श्राले अन्न में भी 
बह सूत््म रूप में आ जाबेगा। ऐसे श्रश्न के सेवन करने से 
अवश्य ही जीवन को विशेष लाभ होगा, क्योंकि सना हृदय के 
लिये बहुत ही मुफ़ोद है, क्षय श्रादि भयानक रोगों का सर्वोत्तम 
इलाज है, जीवनीय है, आयुष्य है। चौथी विशेषता उस जमीन 


डर अ्रम्याधान के लिय जमीन की तैयारी 


की यह है फि उस जमीन में सोटे २ चूहों के बिल हों। चूहे 
“प्रथ्वी के उस रस को पहिचानते है ज़िसक सेबन करने से शरीर 
मजबूत ओर हृष्ट-पुष्ट हो जाता दे । जिस जमीन में पृथ्वी का 
यह रस बिशेष होक है उसमें चूहे बड़े २ घिल बना कर अन्दर 
घुसते तले जाते है झोर मिट्टी मे स उस रस को चाटते रहते हैं । 
बहुत सी मिट्टी अन्दर से खाद २ करके बाहिर डाल देते है। 
ऐसो जभीन में उत्पन्न हुआ अन्न प्रथ्वी के उस रस से भरपूर 
ह!गा जा शरीर को मज़बूत और हृष्ट-पुष्ट बनाता है। बह अन्न 
शरीर के लिये विशेष उपयोगी होगा । 

ज़्मनन तो अत्यविक भुरभुरी होनी चाहिए और न 
झत्यधिक ढठास | अत्यधिक पिलपलछी और भुरभुरी होने से 
पोधों का जड मज़बूता से ज़मीन को न पकड़ गा, णैधे गिर २ 
पढ़ेंगे। अत्यविक ठोस हान से पोधो की जढें जमीन में जमेगी 
हूं। नहीं, अपन। रास्ता न निकाल सकेगी। भ्रतः इस दाष को दृर 
करन के लिय ज़मीन में शकरा (छोटी बजरी / मिल्ना देनी 
चाहिए। बज़री से जमीन का पिलण्लापन ओर ठोसपन दोनो 
दूर हो जानेंगे । जमीन में अन्न ठीक २ पेदा हो जाबेगा। 

जिस जमीन मे इस प्रकार की सम्पत्ति न हो और वहा 
बसना ही पड़े उस जमीन मे दूसरे स्थानो से ये सब मिट्टियां लाकर 
डलें। अपने निर्वाह के लिये जमीन तैयार द्वो जाने पर फिर उस 
पर बसे और खेती करे | जो जमीन गन्दी हो, जहां घास, फूस, 
माड़ मंखाड़ बहुत हो उसको इतना खुदबा दे कि घास, फूस 
आदि पौधो को जड़ें निकल जाने से वह साफ हो जाय । यदि ऐसा 
न किया जायगा तो अन्न को जितना रस प्राप्त होना आवश्यक 
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होगा वह उसे न प्राप्त होगा। अन्य पौध उस रस को खीच लेंगे 
जो हमारे उपयाग में न आते। इस प्रकार जमीन को पूरी 
तग्ह से तैयार करे, सस्कृत करे । जमीन में से अनावश्यक और 
हानिकारक विघ्न स्ण्हप पद थोँ को निकाछ डाले ५ ऐसी तैयार 
भूमि में मनुष्य बसेगा, श्रपना घर बनावेगा अर्थात्‌ अग्न्याधान 
करेगा तो सचमुच उसका यागक्षेम ठीक प्रकार से चलता 
रहेगा । 

घर बनने के लिये नीय खाद कर जमीन तैयार करनी 
हो तो भा इसी प्रकार तेयार करना चाहिए। विवाहित पुरुष 
जिस जमीन पर स्थिर रूप से अग्नि का स्थापन करे वह स्थान 
भी इसी मतराले से अच्छा पक्ष बना होना चाहिए, ढीज्ा ढाल 
बना हुआ न हू। | इस प्रकार जल, हिरण्य, खार चूहों की मिट्टी 
ओर बारीक बजरी इनक! मिला कर जमीन तैयार करके यज्ञ 
के लिये जमीन का भी यज्ञरूप बनाया जाता हैं। प्रत्यक काय 
में यकज्ञभावना बनो रहने से कार्यों में पवित्रता और सौन्दर्य 
आ जाता है। इस प्रकार भूमि तैयार हो जाने पर उस पर 
श्रम्न्याधान करे | 

यज्ञभावना से भावित होकर इस प्रकार की भूमि तेयार 
होने पर उसके अन्न को सेवन करके जा बालक तैयार होगे 
ओर जो ख्री ओर पुरुष तैयार द्वोगे वे सचमुच उस अग्नि को 
प्रहए कर सकेगे या उनके हृदयो में भी वह श्रग्नि प्रज्वलित 
हो सकेगी जिसकी तीम्रता से देश व जाति का कोई काय सम्पन्न 
हो सकेगा, किसी कार्य के करने मे कभी पीछे न हटने बाली 
मण्डली इसी प्रकार तैयार हो सकेगी। अग्निहोन्न बह पवित्र 


४६ अ्म्नयाधून के पूव ब्रतचर्या 


कम है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने दिल की आग दूसर 
दिलों में फू कता है । ऐसे दिल तैयार करना जिनमें अपने दिल 
की आग लग सके यह अग्निहात्र के लिये जमीन तैयार 
फरना है। 


५ 
अग्न्याधान के पूथ बतचर्या 


कई विद्वानों का ऐसा ख़याल है कि जिस दिन अग्न्याधान 
करना हो उससे पहिले दिन भोजन न करे, उपवास रबखे। 
देष ( उत्तम वृत्तियां ) ज़ब तक यज्ञ में भाग न ले लें और अपने 
आपको तृप्त न कर लें तब तक उनकी अ्रवहेछना करके स्वयं 
अन्न ग्रहण करना अनुचित है, अत: दिन में तो भोजन करले 
परन्तु रात को मोजन न फरे। वस्तुतः देखा जाय तो जब तक 
सनुष्य आाहिताग्नि नहीं होता त्तथ तक वह एक सामान्य सनुष्य' 
के समान है | सामान्य मनुष्य के लिये कोई जिम्मेंबारी ( ब्रत- 
चर्या ) नहीं है । अत. सामान्‍य सनुष्य के रूप में वह बेशक रात 
को भोजन कर सकता है इसमें कोई दोष नहीं है| ऐसे सामान्य 
मनुष्य के लिये उपवास का कुछ नियस नहीं है । 

कई लोग ऐसे मौके पर बकरे फो घांध छोड़ते हैं । वे 
समभते हैँ कि घकरा चूकि आग्नेय प्राणी है, श्रतः शआ्राग्नेय 
प्राणी के पास बंधे रहने से अग्नि के स्वरूप में किसी प्रकार की 
कमी न आवेगी, अग्नि का खरूप पूर्ण रद्देगा | परन्तु ऐसा करने 
की भी कुछ आवश्यकता नहीं हे। अग्नि के स्वरूप को पूर्ण तो 
अग्नीध्‌ ( राग जलाने वाले ) ने करना है अतः बकरा बांधने 
की कुछ ज्रावश्यकता नहीं है। हां यदि बफरा हो तो उसे 
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अग्नीध्‌॑ को दे दे । बस ! उसको देने से ही सब मतलब पूरा हो 
जाबेगा। 


कई छोग चांतुष्प्राश्य ओदन पकाया करते हैं। इतना 
भात जिसे चार जने खा सके | भात खिला कर वे सममभतते हैं कि 
यक्ष के भिन्न २ क्षिभागों मे काम करने वाले अच्छी प्रकार कार्य 
करेंगे और यज्ञ सफल हो जायगा-यज्ञ को गाड़ी अपने निर्विष्ट 
स्थान पर सुरक्षित पहुंच जावेगी। ऐसा करने को भ्री कुछ 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदहिताग्नि बनने वाले मनुष्य के 
घर में जो ब्राह्मण रहते हैं चाहे वे ऋत्विक्‌ हों और चाहे ऋत्िक 
न हों उनकी निगरानी से ही सच काम सफल द्वो जावेगा। श्रतः 
खास तौर पर चातुष्पाश्य श्रोदन पका कर कायकर्ताश्रों को 
खिलाने की कुछ आ्श्यकता नहीं है । 


कई लोहा चातुष्प्राश्य ओदन में घी दाल कर पीपल की 
तीन स्तिधायें घी मे मिगोकर समिध्‌ और धृत शब्द बाली 
कऋचाशओं को बॉलते हुए उम ओदन में रखते हैं। थे सममतते हैं 
कि ओ्रोदन को शमीग्भ॑ बना रहे हैं श्र्थातु उसके पेट में अप्ि 
रख रहे हैं। ऐसे अप्निगर्णित भात को खा कर मनुष्य भी 
अ प्रमान्‌ हो जाता है। परन्तु ऐसा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि 
संबत्सर के शुह में जो श्रग्याधान करता है उसको वही फल 
प्राप्त होश है। सवत्सर के शुरू में कुदरत से ही पदायों में 
अग्ययाधान हुआ करता है। उस अग्नयाधान से स्वयं ही पदार्थ 
श्रपरिगर्मित हो जाते हैं, झतः चातुआश्य को समिधा रख कर 
अप्रिगर्भ करना व्यथ है, ऐसा न करें। 


८ श्रग्भ्याधान के पूर्व ब्रतचर्या 


ईस विषय में भाल्लवेय कहते हे कि इस भौके पर 
चातुष्प्राश्य ओदन पकाना बडा भारी श्रपराध है। चातुष्प्राश्य 
आदन पकाना ऐसी ही बात है जैसे कोई करना कुछ चाहता हो 
फरने कुछ और लगे, बोलन' कुछ हो ब।लने वुछु लगे, जाना किसी 
रास्ते ह| चलने किसी और ही रास्ते पर लगे। क्योकि यह बात 
ठीक नहीं है कि जिस अ्रप्ति मे ऋचा से, साम से. यजु से 
समिधाधान करे था हृथन करे उसको किसी मामूलो से काम के 
छिये ( चातुष्प्राश्य आदन पकाने के लिये ) दक्षिण की आर 
ले जावे श्र्थात्‌ मुख्य स्थान से हटा दे वा उसका पीछे २ चलाबे, 
क्याकि ऐसा करने वाले जिससे जां काम लेना चाहिए उससे 
बह काम न लेकर आंदन पवाने जैसा साधाग्श सा काम लेने 
लग जति है अथज उसका एक नोकर के समान पीछे २ चछाते 
हैं। चू+क ससार मे जा जिस कार्य के याग्य ह उससे बह्दी 
कार्य लेना चाहिए इस नियम से ठक व्यवस्था बनी रहती है । 
अतः बडी सावधानी से योग्य से योग्य काय लेबे अ्रयोग्य नही । 
इसी को इस प्रकार सिखाया जाता है कि जिस अग्नि मे समिधा- 
धान करना हो वा हवन करना हा उस अ्रप्नि में चातुष्प्राश्य 
ओदन आदि पकाने का काम न करे। जिस मनुष्य के हृदय में 
किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिये अ्रप्ति जल रहा है 
तीव्र छगन छगी है उस मनुष्य को अन्य ऐसे कार्यों मे फंसा 
दैना, जिन कार्यों को आर उप्का मुकाव नहीं है, बढ़ा अनुचित 
है । ऐसा करने से वह मनुष्य उन कार्यों को तो कर ही न सकेगा 
प्रत्युत उस कार्य-से भी द्वाथ धो बैठेगा जिस काय के करने के 
लिये उसके हृक्ष्य मे तीत्र लगन छगी है। ससार में चूकि 


अप्नि्ोत्र ६ 


मनुष्यों की योजना ठीक २ नहीं हो रही है। इसी से सांसारिक 
मनुष्यों की ज़िन्दगी अशान्‍्त है, बेचेन हे। श्रतः ससार में 
अशान्ति को दूर करने के लिये ओर जीवन को सुखी बनाने के 
लिये मनुष्यों को चाहिए कि जिस कार्य के लिये जो योग्य हो 
उसको उसी काय में नियुक्त किया करें| 

कई फहते हैं कि जिस रात अग्भ्याधान करना हो उतकी 
पहिली रात को जागरण करना चाहिए. क्योंकि मनुष्य जागता 
रहे तो देव भी जागते रहते हैं। ऐसा करने से बह भनुष्य 
उत्कृष्ट देव, कर्मशील और तपस्वी बन कर अ्रग्त्याधान करता 
है । इस विषय में भी पही कहना है कि वेशक सो जाबे, जञागने 
का प्रत फरने का कुछ कतंव्य नहीं है। जब तक आंहिताभि नहीं 
बन जाता तब तक तो स/मान्य मलुष्यों जैसा है। सामान्य 
मनुष्य के लिये ब्रत सम्बन्धी फोई बन्धन नहीं है। ऐसे बन्धन 
तो आ्राहिताओिं मनुष्य के लिये हैं अर्थात्‌ उस भनुष्य के लिये हैं 
जिसके हंदय'में जीवन में किसी ख़ास काम को कर डालने को 
अप्रि जल रही है । यदि ऐसी भ्रप्ति नहीं जल रही अर्थात्‌ हृदय 
मे श्रप्मि का आधान नहीं किया गया तो मनुष्य बिलकुल एक 
सामान्य मनुष्य के सामने है | अतः अनाहिताप्नि के लिये व्रतचर्या 
नहीं है | अष आगे बतलाया जायगा कि श्राहिताप़नि दो जाने से 

॥ विशेषता हो जाती है। 


आहितापि की विशेषता 


प्रजापति ब्रह्मा फी दो प्रकार की सनन्‍्तान थीं- एक देव 
और दूसरे असुर | सृष्टि में मनुष्य दो प्रकार के उत्पन्न दोते हैं । 


प्रूठ आहिताग्नि की विशेषता 


एक प्रकार के मलुष्य वे उत्पन्न होते हें जो अपनी श्रात्मा को 
शक्तियों को बढ़ाते है, प्रकृति को श्रात्मा की शक्तियों के पहि- 
चान का सहायंक बनाते है। इस प्रकार वे आत्मा के अमरत्य 
ओर पूर्णता को पहिचान कर आनन्द का अनुभव करते हैं। 
इस प्रकार के मनुष्य देव कहलाते हैं। दूसरी प्रकार के मनुष्य 
ते हैं जो प्राकृतिक सामग्री को इकट्ठा करने में ही अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति का व्यय करते हैं। वे समभते हैं जितना ही अधिक 
प्राकृतिक सामग्री का संचय वे कर लेगे उतना ही अधिक वे 
आनन्द में रहेंगे और पूर्ण हो जावेंगे। पहिल प्रकार के लोग 
देव कहलाते हैं और दूसरे प्रकार के श्रसुर। देव आत्मान्मुख 
होते हैं और असुर श्रनात्मोन्मुख । देव भात्मदृष्टि हैं और 
असुर झनात्मरृष्टि | देव ट्यागवृत्ति हैं, असुर भोगबृत्ति । 
देव शान्त हैं. असुर लड़ाकं। इस प्रकार देव और असुर 
बिपरीत स्वभाव के होने के कारण हमेशा आपस में कगड़ा 
करते हैं । 

एक थार दोनों कगड़ने लगे | दोनो ही अपन का अनात्गा 
समभते थे | अनात्मा का अर्थ है मर्त्य अर्थात्‌ मरणधर्मा मनुष्य । 
दोनों ही अपने को मत्यं सममते हुए भी श्रपने में 'अस्ृतभाव भी 
सममभते थे | उस अमृतभाव का नाम श्रप्ति है। दोनों ही समकते 
थे कि वे उस श्रग्निके आश्रय से जी रहे हैं। प्रत्येक मनुध्य 
जिस भाव बिशेष को लेकर अपना प्रयत्न करता रहता है, उसका 
वह भाव विशेष ही उसका अग्नि कहलाता है। जिसके अन्द्र 
हृदय में कोई अग्नि जल रहा है वह मनुष्य दिज है और जिसके 
अन्दर कोई अग्नि नहीं जल रहा है जिसके हृदय का अग्नि बुझा 


अग्निहोत्र श्१ 


दिया जाता हैं वह शूद्र हे हमेशा पराधीन रहने बाला है; स्व- 
तन्त्रता उसके पास नहीं है, स्वतन्त्रता से वह बहुत दूर है। देव 
और अ्रघुुर इसी प्रकार का प्रयत्न किया करते थे। इनमें से जो 
किसी की अग्नि को बुमा देता था उसे बह अपने में मिला लेता 
था। शुद्धि की इसो कशमकरश में देव थोड़े से रह गये। देव 
सोच मे पड़ गये ओर श्रम करने छंगे कि किस प्रकार हम इन 
असुरो को नीचा दिखाबें। देवों ने एक तरकीब हू'ढ निकाली 
कि अन्याधान ही हमारा बचाव है। उन्होंने संगठित द्ोकर 
अपने आत्मा में श्रग्नि का आधान किया | देव जुदा २ हो रहे 
थे अब आत्मिकता के अग्नि के लिये एक हो गये। संसार में 
शान्ति आत्मिकता की 'झाग को जगाने से हो सकती है। असुरों 
की माया ने संसार को चक्कर में डाल खखा हे--परेशान कर 
रक्‍्खा है । देव लोग श्रात्मिकता के मण्डे के नीचे इकट्ट होकर 
एक हो गये आर अपनी रक्ा की | सांसारिक पदार्थों के प्रछोभनों 
में फसने से अपने आपको रोक लिया और असुरों के काबू से 
बाहिर हो गये। देव कह ने लगे कि श्रग्नि तो हम दोनों में ही है 
चलो, श्रसुरों से हम इस बात को कहें। देव श्रसुरों से कहने 
लगे हम तो अग्नियों का आधान करेंगे, मुर्दा दिलों को जिन्दा 
बनावेंगे, ऐसे केन्द्र कायम करंगे जहा शिक्षा प्रहण करकंप्र मे 
आदि आत्मिक गुणों की उन्नति की भावनाओं से भावित होकर 
जाति के घालक चेतन हो जाबेंगे, भला! तुम कया करोगे? 
असुरों ने जवाब दिया कि हम तो श्रग्लि का निधान ही करेंगे, 
क्योंकि तुम्हारे तो हवाई किले हैं, दूर की बातें हैं, जिनके होने 
न होने की कोई आशा नहीं। अग्निका प्रयक्ष फल तो संसार 


श्र आहिताम्नि की धिशषता 


में उससे जीवन के लिये कुछ काम लेने में है, अतः हम दो 
निधान ही करेंगे। अग्नि की वड़ी २ निधि बना कर समार में 
बढ़ा २ कार्य हो सकता है जो लोगों को कल्पना से भी बाहिर 
है | कोयछों के बड़े २ स्टोर, बारूद के बडे २ बारूदखाने, तोप- 
खाने, मशीनगनें, बौम्ब पटाखे, पैट्रोल, और कैरोसीन औयल 
के बड़े २ टेक, विषली गैसें, लड़ाई के हवाई और जलीय जहाज, 
युद्ध की सम्पूर्ण सामग्री ये सव अग्नि के तिविध रूप हैं जो अग्नि 
के महत्व को प्रकट करते हैं अग्नि को साज्ञात्‌ मूर्तिमान्‌ सामने 
खड़ा कर देते हैं। श्रतः हम तो अग्नि का निधान ही करेंगे 
शर्थात्‌ उसकी बढ़ी २ निधि बनाबंगे। अग्नि हमार कब्जे मे 
होगा हम हुक्म देंगे यहा तिनकों के ढेर को ( गरीबों की कोप- 
ड़ियों को ) भस्म कर दे, यहा लकड़ियों को ( जब्न्छें को ) आग 
छगा दे, यहां भात पका, यद्दा मास पका इत्यादि | श्रसुरो ने जो 
अग्नि की निधि का रिवाज चलाया है उसी ऊं कारण मनुष्य 
खाते पकाते तथा अग्नि के श्रनेक बड़ २ काम करते हैं । 

अग्नि के कंबल इस प्रकार के बाह्य प्रयोगों क॑ श्रवरुम्बन 
पर लोगो में परस्पर अविश्वास, वेमनस्य, कलह, दूसरों का 
हर तरह से नुकस्तान करने की वृत्ति, खुदरार्जी त्रादि विकार 
स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। संसार में अशान्ति फैचती है, दूसरों 
को मार डालने, भस्म कर डालने, तहस-नहस कर डालने के 
साधन बढ़ने लगते हैं। संसार में किसी को कोई अपना नहीं 
बीखता | सव एक दूसरे को खाने और हृड़प करने वाले राक्षस 
दीखते हैं ! प्र म, दया, कृपा, मुहृच्यतत, त्याग, मेल जैसे उश्चभावों 
का तो सव्वेत्र भ्रभाव सा दीखता है। इस त्रिचार से देवों ने 


अग्निहोत्र भरे 


अग्नि का आत्मा में श्राधान किया। संसार की रक्षा व संसार 
में शान्ति के लिये देवों ने अपने आपको संगठित किया, त्याग 
के लिये बे तुल गये, प्रकृतिवाद के आधार पर बाहर से शक्ति- 
शाली और अन्दर से छिल्नभिन्न हुए--खोखले हुए--असुरों पर 
उन्होंने विजय पाई, असुरों का अभिभव हुआ, पराजय हुआ | 
इसलिये जहां आधिताग्नि और अनाहिताग्नि लोगों में--असूल 
वाले और बे असूले लोगों मे-भिड़न्त होती है बद्ढां श्रन्त को 
आहिताग्नि लोगों की ही विजय होती है, क्योंकि बे लोग एफ 
असूल पर कायम होने से अजेय होते हैं, अ्रमर होते हैं, अ्रसूल 
पर कायम रहना यह उनका जीवन होता है । वे कभी पीछे नहीं 
हटते श्रतः विजयी होते हैं । जो मनुष्य संसार में विजयी द्वोना 
चाहें वे आहिताग्नि बने । जगत के आधार आत्मा की अग्नि 
को प्रज्वलित करके शान्ति की वेदि पर अपने आपको बलिदान 
कर | ! 
अग्न्याधान के फल 

बरुणे हेनव्राज्ययाम आदभे। स राज्यपगच्छत्‌ । 
तस्मागश्र वेद यश्व न 4रुणो राजा? इत्येवाहुः । सोमो 
यशरकामः ( आदभे )। स यशोड्मवत्‌ । तस्पाथश्र सोमे 
लभते यश्वनोभावेवागच्छतो यश एवैतद्द्रष्टुमागच्छन्ति । 
यशो ह भवति, राज्य गच्छति य एवं विद्वानापत्ते ॥ 

श० ब्रा० २. २, ३ १॥ 

अग्न्याधान कोई मामूले सी बात नहीं है। वेद ( छोटा 

सा चबूतरा ) बना कर उस पर आग रख देना मात्र अम्याधान 


। अग्न्याधान के फल 


नहीं है। श्राग रख कर उसमे दूध की घी की वा श्रन्य सामग्री 
की आहुतिया डाल देना मात्र अम्निहोत्र भी नहीं है। क्योंकि 
इतना करने से राज्य नहीं मिल जाता, मनुष्य राजा नहीं बन 
सकता। वरुण ने तो अग्याधान करके राज्य श्राप्त किया था 
ओर हर एक आदमी ने इस बात को माना था कि बरुण 
राजा है, चाहे उस आदमी ने वरुण क दशन कियेथे वा 
नही। 


इसी प्रकार सोम ने यश की कामना स अग्नि का श्राधान 
किया था। वह यशस्वी हुआ जेसे राजा हो जाने पर मनुष्य 
को वरुण कहा जाता है--उसे वरुण का खिताब मिलता है-- 
क्योकि वरुण ने बढ़ी मेहनन से राज्य प्राप्ति के लिये श्ग्न्या 
धान किया था वह अपनी कामना की पूर्ति मे सफल हुआ था-८ 
राजा कहलाया था, वैसे जो मनुष्य राज्य कामना की तीत्र आग 
को धारण करता हे--कबूल करता हे प्रभुत्व की जिम्मेषारी को 
स्वीकार करता है, वह मनुष्य प्रभुत्व क मण्डे क लीचे इकट्ठु 
हुए मनुष्यों मे स्वतन्त्रता की आग फू क देता हे उनमें स्वतन्त्रता 
की अग्नि का आधान कर देता है । थे मनुष्य स्वतन्त्रता के मण्ड 
को फदराते हुए अपने अग्रणी को-स्वतन्त्रता की आग मे 
बढ़े हुए अपने नेता को-एक स्वर से पुकार कर कहते है 
वरुणो राजा! बरुण हमारा राजा है। अपनी मूखंता से आप 
पहनी हुईं पराधीनता की बेड़ियो को उतार फेंइने के छिये भौर 
स्वतन्त्रता की अप्नि की छपटो में बलिदान के लिये दीक्षित हा 
कर अपनी २ ६वि डालने को हमे बरण करने वाला वरुण 
हमारा राजा है । 


अभ्निहोत्र दर 


किसी समय पराधीन देश में किसी मनुष्य ने त्व॒तन्त्रता 
की प्रचण्ड अप्नि से अपने हृदय को प्रदीप्त किया था। उसके 
हृदय से स्व॒राज्य की चिनगारिया निकलती थीं। वह चाहता था 
देश में हमारा अपना राज्य कायम हो | राज्य की कामना से 
उसने लोगों को विलासिता के पराधीन जीबन से मुक्त किया 
अपने हृदय में जछती हुई स्वतन्त्रता युद्ध की तीघ्र आग की 
चिनगारियों से उसने छोगों के हृदयों की चमका दिया। स्व- 
तन्त्रता कौ आग का अपने हृदयों मे आधान करते हुए--अपने 
एश आराम का कुर्बान करके एकमात्र स्वतन्त्रता प्राप्ति को अ्रपना 
लक्ष्य बनाते हुए-लोगों का वण्ण हुआ। स्वतन्त्रता-यक्ञ में 
अपनी हि! आलने के लिये दीक्षित छोग अपने नेता के सामने 
बरुण २ के नारे लगाते मैदान में उतर पड़े | 'बरुणों राजा? की 
पुकार मची और स्वसज्य की प्रामि हुई | 

इसके अतिरिक्त सोम ने यश की इच्छा से भअम्न्याधान 
हिया और उसे यश प्राप्त हुआ | आज जिसे यश प्राप्त शो जाता 
है उसे छोग सोम नाम से पुकारने छगते हैं--उसे सोम का 
खिताब देते हैं। यशस्वी मनुष्य का वास लोगों के दिल्वों में 
देखा जाता है। जिस मनुष्य ने लोगों के दिलों को जीत लिया 
बहू सचमुच यशरवी हुआ । छोगों के दिलों को जोतना वलवार 
के जोर से नहीं होता. घृणा और क्र रता के बल पर नहीं हो 
सकता । किसी के हृदय पर बिजय प्राप्त काने के लिये अपने 
श्रापको दूसरे के छिये कुरबान कर देना होता है। जिस मनुष्य 
ने अपनी जिन्दगी का लक्ष्य दूसरों क॑ दुःखों को दूर करना बना 
लिया है, जो मनुष्य स्वयं कंष्ट में रहता हुआ भी दूसरे की 


५६ अग्न्याधान के फल 


सहायता इसहिये नहीं लेता कि उसे कष्ठ न हों वह मनुष्य 
सचमुच दूसरे के हृदय को जीत लेता है। दिल का प्रेम दिल 
को खींचता है। दूसरे को कष्ट न देना इतने में ही प्र॑म नहीं है 
किन्तु अपने को कष्ट होते हुए भी उसकी परवाह न कर दूसरे 
के कष्ट निवारण के लिये दुःख की अग्नि में कूद पढ़ना सच्चे 
प्रम की पहिचान है। श्सीलिये माता प्र की मूर्ति है साक्षात्‌ 
सोम की प्रतिमा है । माता को जो स्थान मनुष्य समाज के दिलों 
में प्राप है वह ओर किसी को प्राप्त नहीं है। उसे अपना कष्ट 
कष्ट नहीं दीखता बालक का कष्ट बड़ा भारी कष्ट दीखता हैं| 
माता साज्ञात्‌ यश है-यश की मूर्ति है। 


संसार में लोग लड़ रहे है, मंगड़ रहे हैं चख्जल माया 
प्रकृति के रुपों के पीछे कुत्तों की तरह लपक रहे हैं एक दूसरे 
को काट खाने को, फाड़ डालने को पड़ रहे हैं । धर्म के नाम पर 
हिन्दू, इसाई, मुसलमान, बौद्ध, जेन, यहूदी, पारसी इत्यादि 
नामों को लेकर जत्थे बनाये जाते हैं, लड्टाई के लिये धार्मिक 
मोचेबन्दी को जाती है | धार्मिक शित्ञा के प्रचार के लिये प्रयत्न 
किया जाता है, जितना २ अधिक प्रचार होता है उतना ही 
अधिक बेमनत्य बढ़ता है। इस सव का कारण एक है कि धर्म 
के असली त्वरूष प्र म॒ की शिक्षा नहीं दी जाती। धार्मिक शिक्षा 
में हम सब आपस में किस प्रकार भिन्न हैं-मुखतर्िफ हैं-- 
यही सिखाया जाता है, हम किस प्रकार एक हैं. यह मुश्किल 
से दी कहीं सिस्राया जाता है। किसो से पूछो कोई नहीं कहता 
कि वह अधर्म सिखाता है सब कहते हैं कि हम धर्म सिखाते हैं, 


अ ग्निद्दोत्र प्र 


परन्तु परिणाम इस सम्पूर्ण धार्मिक शिक्षा का है-छड़ाई, मगढ़ा 
श्रौर अशान्ति | 

इस अशान्ति का देख कर सोम कहता है कि तुम सब 
यश हो तो चाइते हो इसीलिय लड़ते मागढ़ते हों। यदि यश 
चाहते हो तो दूसरों की कदर करो, बेकद्री किसी की मत करो | 
ससार मे सत्र अच्छाई नज़र आने लगेगी वा तुम्हारी निगाहदों 
में अच्छाई समा जावेगी तो तुम्हारा कलह भिट जाबेगा सब 
भंगड़े निपट जावेंगे। 


सोम कहता है जब नुम एक दूसरे को नमस्कार करते 
हे, नमस्ते वा रामराम कहते हो, गुडमौनिज्ञ था आदाबज कहते 
हो, सलाम वा सत श्री अकाल कहते हं। इससे तुम उस आदमी 
की कदर नहीं करते किन्तु उस दिव्य भाव की कदर करते हो 
जो सबके हृदब्ों में व्यापक है जिसके कारण कोई मनुष्य कदर- 
दान हा है सान का पात्र द्ोता है। उस ईश्वर का, छुदा का; 
अल्लाह का वां गौड का ही तो नूर तुम्हारे सबके हयय में है 
जिसको तुम सबके हृदयों में देखा करते हो और उसके आगे 
मिर भुकश्या करते हो। किसी का आदर करने से इंश्वर का 
आदर ता है और फिसी का अनादर करने स, किसी को 
गाली देने से था बुरा कहने से ईश्वर का ही अनादर होता हे. 
उसी को गाली जाती है श्रौर बुरा वा घृणित ठहरता है। जो 
मनुष्य यश चाहता है उसे सत्र परमात्मा का दर्शन करना 
चाहिए किसी को बुरी निगाह से न देखना चाहिए। सोम ने 
किसी समय ढोगों के हृदयों में इसी प्रकार प्र म क। प्रसार किया 
था और खब का प्यारा बन गया था। सब के प्रम॒ का पात्र 


प्र्ध अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए 


घन कर सोम ने यश का लाभ किया था! सोम-के क्षमा, दया, 
सहनशीछता, सन्तोष और प्रम आदि सात्विक भावों को देख 
कर छोगों ने सोम को अपने हृदयों में स्थान दिया था! सोस 
का चारों ओर यश फैल गया। प्रेम और दया की शआग में 
घांधने वाले मनुष्य को लोगों ने सोम का नाम दे दिया। यदि 
मतुष्य चाहते हैं कि वे संसार में शान्ति का जीवन व्यतीत करें 
तो उन्हें सोम बनना चाहिए | सात्विक गुणों को धारण करना 
चाहिए | इससे उन्हें यश प्राप्त होगा और वे प्रम॒ सूत्र में 
संगठित होकर जिस काय॑ मे चाहेंगे उसमें सफलता प्राप्त कर 
सकेंगे । सोम ने यश की कामना से अग्न्याधान किया था श्रोर 
सबको संगठित किया था। परमश्वर हम सब में प्रम की अप्नि 
प्रज्वद्धित करे क जिससे हम सच्चे सोम बन कर परस्पर प्र मं 
सूत्र में संगठित हो जावें | 
श्प्मिोत्र क्यों करना चाहिए! 
शाशद्ध वा एप न सम्भवति योउप्निहोत्रं न जुहोति 
तरमादपिवोत्र होतव्यम््‌ ॥ शण० ब्रा" २. २ ४. ८॥ 
बह मनुष्य कभी फूलता फलता नहीं जो श्रप्निक्षेत्र नहीं 
करता, इस कारण अ्रप्निहोत्र करना चाहिए। 

*« संसार में विचारों का शासन हे। मलुष्यों के मन में 
विचार उठते हैं। विचारों के ऊपर मनुष्य अपनी जान खेल 
जाते हैं। बिचारों के ऊपर मनुष्य अपना तन, सन, धन न्योत्ा- 
घर कर देते हैं | विचार अ्प्ति हैं| मनुष्य विचारों का पुतला है । 
मनुष्य अप्ति का पुस्च है । जिस मनुष्य से विचारों का उद्गम 


भ्म्निहोत्र (4 


नहीं होता, जो मनुष्य बुझा हुआ है, कह मनुष्य मनुष्य नहीं-- 
वह केवल पशु है--दूसरे श्रप्मियों की भोग्य सामग्री है। 


विचारषान्‌ मनुष्य अपने मन के द्वारा यज्ञ करता है । 
यज्ञ करता है भर्थात्‌ वाक्‌ का प्रयोग करता हे। वाफ-यह्ष में 
सत्य का ब्रत धारण करता है। कहा है-- 


चक्तुनें सत्यम्‌ । 

जो बात देखी है-खयं अनुभूत है वह सत्य है। जो 
सत्य का ब्रत धारण करता है वहू कहता है-- देखी हुईं बात को 
अपनी बाणी से कहूंगा, अपनी श्रनुभव की हुई बात दूसरों को 
बतल्ाने के लिये बाणी का प्रयोग करूगा। वांगी जिस रूप में 
प्रकट होती हे वह रूप वाणी को मन के द्वारा प्राप्त होता है। 
बाणी से हे के मन का भान होता है। मन का स्वरूप मनुष्य 
की थाणी मे उतर आता है। वाणी को प्लेट पर मन का फोटो 
खिंच जाता है। मन के अन्दर जो २ विचार उठते हैं उन 
बिचारों का स्वरूप ही मन का स्वरूप होता है। किसी विचार 
की अत्यन्त प्रबछृता वा टिकाव का परिणाम यह होता है कि 
॥ह घिचार वाणी के रूप में फूट निकछता है | विचार 
अग्नि हैं बे वाणी का रूप धारण करके मुख से प्रकट हो 
जाते हैं। 


अप्ति वांग भूल सुखं प्राविशत्‌ । 
मनुष्य जब बत धारण करता दे तो अपने कर्म ज्षेत्र को 
सीमित करता है अपनी सब क्रियाओं को अपनो सीमा के केन्द्र 


६० अग्निहोत्र क्यों करना चाहिए 


में केन्द्रित करता है | ऐसा करने से दी वह श्रपने ब्रत का पालन 
कर सकता है और इसी प्रकार ही उसका यज्ञ पूरा दो सकना 
हैं । अपनी क्रियाओं को कंन्द्रित करने से वा एक रक्त्य मे 
बाधने से मनुष्य की आत्म, में एक प्रकार का बल उत्पन्न हो 
जाता है जिसका नाम श्रद्धा है | इस भद्धा बल के भरोसे पर ही 
ब्रत का पालन होता हैं प्रत मे सफलता मिलती है। जिस ब्रद्धा 
बल के श्राश्रय मनुष्य को अपने ब्त में अपने निश्चित काय 
में--सफलता मिलती हे वह्‌ श्रद्धा बल ही मनुष्य के आत्मा के 
स्वरुप फो प्रकट करता है । 
यो यच्छुद्ध/ स एव सः । 


श्रद्धा के द्वारा मनुष्य की ब्रत में ( काय में ) तत्परता 
का नाम हो दीक्षा है। मैं इस कायं को कर ही डालू ग्रा--करक 
ही छोड़ गा- इस प्रकार की धी का ( प्रबल बुद्धि फा था विचार 
का ) अपने मन में बेठा लेना दी दीक्षा है। धिगः क्षयः धीक्षयः, 
घीक्षयः एव धोक्षा, धीक्षा एव दीक्षा | ब्रत प्रहण करना ब्रत के 
प्रति मनुष्य की श्रद्धा को प्रकट फरता हे। श्रद्धा ही दीक्षा है। 
श्रद्धा के द्वारा मनुष्य अपने आपको ब्रत्त के लिये, क्रतव्य के 
लिये श्रपंण कर देता है; अपने आपको आहुत कर देता है, 
अपने आपको हृविः बना कर श्रत की अग्नि मे छोड़ देता हैं । 
परत को पालन करते हुए मनुष्य का तन, मन धन थ्वाहा द्वो 
जाता है परन्तु उसकी आत्मा अमर होकर उज्वल होकर उस 
श्रप्मि में से निकछ जाती है । 

इस प्रकार अ्रप्ति मे अपना बीज वपन करने से वा श्रप्रि- 
होत्र करने से प्रजा के रूप में जा अपना उच्बछ रूप तैयार 


अगिहोत्र ६१ 


होता है उससे मनुष्य संसार में फूलता फछता है, ख्याति प्राप्त 
करता है, अपने काय का आगे प्रसार करता है। बाक्‌ रूप में 
प्रकाशित हुईं उसकी अपनी महिमा सत्र फैल जाती है । जहां २ 
उसकी महिमा फैनती हे वहा २ उसका श्राधान होता हे । एक 
नये विचार को फैन्ञाने बाले मनुष्य की अपनी महिमा का 
प्रसार ही उसका स्वाहा (वो वे मा महिमा55६ इति स्वाहा ) 
उच्चारण है | स्वाहा आालने से उस देवता की मद्दिसा प्रकट होती 
है जिसके लिये स्वाह्य उच्चारण किया जाता है। उसकी महिमा 
के क्षेत्र में आये हुए मनुष्य उस ब्रतपति की अ्रप्नि में अपना २ 
हवन कर झ,लते हैं-अपने आपको उसके मिशन के अपंश 
कर देते हैं | इस प्रकार वह्‌ ब्रतपति अ्प्नि सूर्य के समान सत्र 
चमकता है, अपने यश के द्वारा वायु के समान सबंत्र गति 
करता है श्रौर अपने विचारों के द्वारा श्रपने क्षेत्र के चारों ओर 
चक्कर लगाता है। इस प्रकार जो अरप्रिहोत्र करता है वह अवश्य 
ही संसार में फूलता फलता और ख्याति को प्राप्त करता है | 
मनुष्यों को चाहिए कि जो मनुष्य अपने २ ज्ेत्रों में सफलता 
चाहें वे अवश्य इस प्रकार श्रप्रिहोत्र किया करें । 


जो मलुध्य अपने आपको किसी उद्द श्य की पूर्ति में 
खपा देता है उसके लिये छोगों के दिल में आशा उठती है 
कि इस प्रकार अपने आपको खपा देने से क्या छाभ। संसार 
में रद कर संसार का सुख नहीं भोगा और आराम से जिन्दगी 
न बिताई तो संसार में रहने का क्या लाभ। संसार की स्टेज 
पर इतने छोग आये अपना २ खेल खेलकर चले गये मृत्यु के 
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फन्‍्दे में फंसने स कोई न बचा, इसीलिये किसी कार्य के पीछे 
सुर जाना यह बड़ी मू्खंता है, कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं 
हे । मृत्यु अ्रप्ति सब को अपना प्रास बना रहा है। देखते २ तो 
मनुष्य सब कुछ है परन्तु ज्यों ही उसका प्रास बना वह खतम 
हुआ | इसलिये किसी कार्य के पीछे मर मिटने की श्र्थात्‌ श्रप्नि- 
होत्र करने की कुछ आवश्यकता नहीं है ' यह आशझ्डका मनुष्यों 
की समय २ पर हुआ करती है। इसका फल यह होता है कि 
मनुष्यों के जीवन निराशामय हो जाते हैं, जीषनों मे कुछ जीवन 
प्रतीत नहीं होता, जाति में निष्प्राणता छा जातो है| मुर्दा जाति 
जीते जी भी मुर्दे से ज्यादह्‌ नहीं रहती। ऐसी निश्नाण जाति 
प्राणबान्‌ जातियों से ठुकराई जाती हैं पद दलित की जाती है, 
मिट्टी में रोंधी जाती है । 

बुद्धिमान मनुष्यों के दिलों में जीषन के सम्बन्ध में जब 
इस प्रकार की आशझ्भा उत्पन्न होती है तो उसका परिणाम 
बुरा नहीं निकलता; अच्छा ही निकलता है। बुद्धिमान मनुष्य 
जीवन के सतत प्रवाह को झनुभव करते हैं, बे देखते हैँ फिसो 
कार्य को जिम्मेवारी के साथ करने में मनुष्य मंज जाता है, 
उसका कालुष्य नष्ट हो जाता है, उसको मैल,छुट जाती है, उसकी 
मुर्दानगी काफूर हो जाती है। थे देखते है आग के अशदर 
डाला हुआ सोना आग के तांत्न ताप से कुन्दन हो जाता है) 
उसके सब मछ कट जाते हैं। मैल में सने हुए सोने की आत्मा 
सोना ही है और शुद्ध सोने की आत्मा मी बद्दी सोना है। आग 
में तपने से सोना सोना हो जाता है पहले भी सोना होता है 
और पीछे भी सोना रहता है, आग की तपश सोने को नेश्त 
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नाबूद्‌ नहीं कर देतो. उसको मिटा नहीं देती, प्रत्युत उसको चमका 
देती है। इसी प्रकार किसो काय की जिम्मेवारी को उठाना 
अपने आपको मृत्यु के मुख में रखना हे। जिम्मेआरी अग्नि का 
स्वरूप है, जिम्मेवारी को धारण करना आग में प्रवेश करना 
है। जिम्मेयारी की श्राग मनुष्य के जीबन के मैड को छाट देती 
है। इस शआ्ाग में पड़ कर मनुष्य श्रपनी दुवृत्तियों क--पाप के 
बने हुए मैल शरीर का भम्म कर नये शुद्ध चमकील रूप को 
धारण करता है | उसका दूसरा जन्म होता है, बह नवीन बन 
जाता हैं बहू द्विज बन जाता है। जिम्मेवारी की आग में से 
उत्पन्न हुए सत्य स्वरूप निर्मे उज्बलरूप इस वीर नवीन कुमार 
पर चारों ओर से देवों की दृष्टि पड़ती है--चारों ओर से देव 
उसे देखने रु ते हैं। श्रग्नि उसमें नेतृत्व को देखते हैं । पवन 
उसमे क्रियाशीलता--कर्म कुशलता को देखते हैं। सूयये उसमें 
प्रकाश, तेज और उदात्तता को देखते हैं। जहा २ मनुष्यों पर 
उसके नेतृत्न का, क्रियाशील जीबन का, प्रकाश, तेज और 
उदात्तता का प्रभाव पड़ता है वहां २ मनुष्य बीर बन जाते हैं, 
कोई उसके नेतृत्व की भावना से भावित होकर अग्नि बन जाते 
हैं, कोई उसकी कमंशोलता से भाषित होकर वायु बन जाते 
हैं ओर कोई उसके प्रकाश, तेज और उदात्तता के प्रभाव से 
सूर्य बन जाते हैं। इसी प्रकार इन बोरों की सन्‍्तानों में इसी 
जीचन का, अग्नि का आधान होता है तो बीरों के बीर पैदा 
होते हैं । भाग से भाग पैदा होती है और यदि आग न हो तो 
कोयले का टुकड़ा कोयला ही रहता है । निस्तेज बेकदर रहता 
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है, निम्तेज निर्वीय जिससे चाहे जैसे ठुकराया जाता है, जिससे 
चाहे जेसे दूधाया और तंग किया जा सकता है। जो श्रम्निदोत्न 
नहीं करता बह निस्तेज है, निर्वीय हैं, ।नष्पराण है. निर्जीत्र है, 
मुर्दा है दूसरों से हमेशा पददछित होने के योग्य है, ठुकराया जाने 
के लायक है । 
अग्निहोन्र करने वाल वीर फहते है कि हम अपने बीर 
पिता की ौछाद हैं-- जैसा वह था बेसे हो हम हे-तो हम भी 
ऐसी श्ौलाद पेदा करे जा हमारे अनुरूप ध्ो--जेसे हम है 
चैसी ही है! । 
ते उ ह एते ( वीराः ) ऊचुः वर्य प्रजापति पितर 
मनुरगो हन्त वय्य यत्सजामहे यदस्मानन्वसत्‌ ।। 
श० ब्रा० २. २. ४, ११॥ 
यह है अग्निद्ोत्र का महत्त कि पुत्र कह सकता है कि में 
अपने धाप फी श्रौछाद हूं। जैसा मेरा पिता था बेसा हो में हूँ। 
मुझे देख छो जैसा मै हूं वेसा ही मेश बाप था और जैसा मैं 
हूँ बेसा दी मेरा पुत्र होगा | जिस घुर के अन्दर पिता से पुत्र 
झछग चले और पुत्र से पिता नाराज़ रहे उस घर में अग्मिहोत्र 
नहीं होता । ऐसे घरों में किसी जद श्य विशेष को, कसी बिचार 
विशेष फो जीवन में किसी कार्य विशेष को (यज्ञ को) पूरा 
करने की धगस में सहायक प्राप्त करने को सन्‍्तानें उत्पन्न नहीं 
की जातीं। बिना किसी उद श्य के केवल अपनां कामबासना 
को तृप्त करने की गरज से जा सन्‍्ताने उत्पन्न हवोजाती हैं वे 
सन्‍्तानें अपने बाप की सन्‍्तानें नहीं कहछा सकतीं क्योंकि वे 
संसार मे किसी उद्द श्य बिशेष को पूरा करने के लिये माता 
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पिता की झोर से नहीं भेजी गई। वे सन्‍्ताने उस पत्र के समान 
है जिसे पता बिना लिखे लैटर बक्स में छोड दिया गया है । 
जिस पत्र का पता नहीं उसने कहा जाना है श्रोर किस काय 
के लिए जाना है। बेपते की सन्तानों पर, छववारिस सन्‍्तानों 
पर भाता पिता कुछ क्लेम नहीं कर सकते उनसे किसी अपनी 
श्राशा को पूर्ण करने का दावा नहीं कर सकते। श्रग्निका 
आधान करते हुए--बीज बपन करते हुए--विशेष विचारों से 
परिपूण मन का योग यदि उस आधान मे नहीं है तो उस घपन 
से फालान्तर में उत्पन्न फल उस आधान करने बाले बोने बाले 
का नहीं हा सकता क्योकि सन के याग से ही तो वम्तु अपनी 
होती है जिस वस्तु मे मन का योग नहीं रहता उस वस्तु 
में अपनापन भी नहीं रहता। अपनेपन का अ्रश्न ही मन का 


योग है । 

ग्रह ० सासारिक वासनाओ को तृप्त करने का श्रम 
नही है। गरईस्थाअ्रम एक बढी जिम्मेत्ारो का आश्रम है। जिस 
विवाह सस्‍्कर का करके मनुष्य गृहस्थाक्रम को धारण करता 
हे उस विवाह का अर्थ है ससार म अपने जीवन में उठाये हुए 
फार्यों का अर्थात आरम्भ किय हुए यज्ञो को श्र्थात्‌ अपने 
ऊपर ली हुई जिम्मेषारियों को पूरा करने के लिये--आगे चलाने 
के लिये-खय विविधरूपों को प्राप्त हाना या विविधरूपो का 
घारण करना (विधिधेषु रुपेषु वाहनम्‌ प्रापशम विवाह ) 
जिस मलुष्य का जीवन निरुद श्य है बह विवाह करने का 
अधिकारी नहीं है, गृहस्थाश्रम की जिम्मेबारी उस पर नहीं 
डाली जा सकती । फिसी का की जिम्मेयरी लकर उप्त अधूरा 
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बिना पूरा किये बीच में ही छोड़ देना इस बात को सूचित 
करता है कि ऐसे आदमी को कोई जिम्मेवारी का काम नहीं 
सौंपा जा सकता, उसे यज्ञ मे ( किसी जिम्मेवारी के काम में ) 
भाग लेने का अधिकार नहीं है । परन्तु जो मनुष्य किसी जिम्मे- 
बारी के काम को उठा कर श्र्थात्‌ यज्ञ आरम्भ करके उसे पूरा 
करने की धुन में हैँ श्रौर अपने लिये किसी ऐसे उत्तम से उत्तम 
सहायक की अपेक्षा रखता है ज्ञिसके बिना वह उस कार्य को 
पूरा नहीं कर सकता तो उसके लिये आवश्यक है कि अ्रपने 
विचाराग्नि से परिपूर्ण मनोयोग के साथ बीज वपन करके वा 
अम्न्याधान करके अपने ठीक $नुरूप ऐसा पुत्र उप्पन्न करे जा 
तैयार होकर उसका सहायक बन कर उसके काय॑ को पूर्ण करे, 
उसके यज्ञ का सम्पादन करे, उसको जिम्मेवारी से बा ऋण से 
मुक्त करे। ऐसे मनुष्य की; गति-कार्य में सफलता- यज्ञ की 
पूर्ति बिना पुत्र के नहीं हो सकती क्योंकि सबसे उत्तम से उत्तम 
नज़दीक से नज़दीक और अतुरूप से भ्रनुरूप सहायक 
उसके पुत्र के सियाय दूसरा उसका नहीं हो सकता क्योकि 
विशेष सस्कारों से युक्त बीज के आधात से उत्पन्न किया गया 
पुत्र उसका अपना ही फैलाव है | इसी को लद्द॑य॑ करके कह्दा हे 
बिना पुत्र के सार में गति नहीं है-- 
नापृत्रस्य गतिरस्ति । 
अग्निहोत्र करने वाला पिता लाबारिस पुत्र उत्पन्न नहीं 


कर सकता | उस पिता का पुत्र बड़े ऋखन"के साथ कह 'हालंता 
है कि मै अपने पिता के ठीक अनुरूप हूँ, उसके काम को पूरा 
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करने वाज्मा हू और मेरी सनन्‍्तान भी ठीक मेरे अनुरूप होगो, 
मेरे कार्य को पूण करने वाली होगी। 

मनुष्य समाज मे सन्‍्तान का प्रवाह किसी न किसी खास 
सिशस को पूरा करने के लिय चल रहा है। रघुहुल का मिशन 
वचन का पालन करना अर्थात्‌ सत्य को न छोड़ना कवियों ने 
गाया है - 


 खुकुल रीठि सदा चढी आई । 
प्राण जाय पर वचन न जाग |” 


रामोद्विनोमिभाषते । 


चश परम्परा से चछता हुआ यह मिशन ही 'गो' शब्द 
से कहा जाता है। किसी एक गो का ग्रहण करके सन्तान 
परम्परा में उसके रस का (सार का) अपने मनोयेग से 
बह दही चले जाने से उस गो की रक्षा द्ोती है, गौ का 
पालन हांता है । जिस मिशन को ( गौ को ) पूरा करने के लिये 
जा उसको पालन करने के लिये कोई सनन्‍्तान परम्ररा अपना 
ध्येय बना लेती है उसी गौ के नाम से, उस सनन्‍्तान परम्पग 
का नाम पब जाता है जिसे गोत्र कहते हैं । 

एक मिशन के लागो का वा एक गोत्र के लोगो का एक 
विशेष खरूप बन जाता है जिसके कारण वे हो उस मिशन क 
कार्य को वा अपनी गो को रक्षा को दिलोजान स कर सकते है, 
दूसर॑ नही। साथ प्रात् अभ्निद्ोत्री का अपनी गो का उपखान 
करना झ्ावश्यक होता है--अपने मिशन के कार्य के अति अपनी 
श्रद्धा वा लगन को तरोत्यजा करना होता है। इस प्रकार मिशन 
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के कार्य में तत्परता को तराताजा करके अभिददोन्नी अपने आपको 
तृप्र किया करते है। इस प्रकार मिशन की भाषना से भावित 
होने का नास ही गोरस का, दूध का, पान करन हे--अपनी 
हृदय वेदि पर जलती हुईं मिशन की श्रप्नि मे दूध की वा घृत की 
श्राहुति डालना ह | 

इस प्रकार जो मनुष्य साथ प्रातः श्रप्निहोत्र करते है वे 
ससार में उत्तम प्रज्ञा के भागी होते है ज्ञिकको उनकी प्रज्ञा 
उनका कह सकती है और ससार मे अपने उदृश्य मे सफल 
हाठे हुए उम्त बिजय को प्राप्त होते है जो सचमुच उन्तकी विजय 
कहछातौ है। अग्निहात्री जोकन मे अपने लक्ष्य को बना कर 
अग्नि का स्वरूप धारण करता दे उस छत्त्य की पूर्ति के लिये 
दूसरो को प्र रित करके वायु का स्वरूप धारण करता हे और 
उद्द श्य मे सफल होकर उसके प्रकाश से सबको लाभ पहुचा 
करूसूर्य का रूप धारण करता है। इसलिये जो मनुष्य इसी 
प्रकार की प्रजा चाहता है और सफलता रूप विजय चाहता हैं 
उसे अप्निहोत्र अनश्य करना चाहिए। 
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१. जो मनुष्य अग्निहाल्र हवन करता है जो मनुष्य 
करने को उद्यत होता है--उसके धर मे सब देवता श्राते है । 
सब सममद्वार आदमी उसके त्याग को देखने, उसकी सराहना 
करने उसके साथ सहानुभूति प्रकाशित करने, कष्ट मे उसको 
मदद देने के लिये उसके घर मे आते हैं। परन्तु जो मनुष्य 
बिना तैयारी के अग्निहोश्न करने लगता है, बिना नीष खोद़े भवन 
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खड़ा करने के लिय उद्यत हवाता हे, बिना भूमि तैयार किये 
कार्य श्रारम्भ करने लगता है, कुण्ड की बिना राख निकाले हवन 
आरध्म करने छगता है फोडे की पूय आदि को बिना साफ 
किय उसे भरने के लिये मरहम लगाने लगता है, शाफ भाजी 
का बिना साफ किये तपेल' में चढ़ाने लगता है, सैनिकों की 
चाल का बिना साधे युदक्षत्र मे भेजने लगता है, उस मनुष्य से 
काय में भफल &ने का भरासा छाड कर समभदार विद्वान लोग 
अर्थात्‌ देव उस छोड कर चले जाते है। उसकी सहायता के 
लिय, उसकी सराहना के लिये, उसका हौंसला बढ़ाने के लिये 
उगके पास नहीं रते। समकदार लोग-देव-उसे मूख 
नासमम बिना बिचारे काम करने थाला, धीगाधीगों से जबर 

दस्ती जिम्मेबारी के कामों म हाथ डालने वाला समझ कर 
उसकी तरफ # मुख मोड लते है इससे उस मलुष्य का प्रयत्न 
निष्फल जाता है, बह अपने काम मे सफल नहीं होता। ज्ञो 
मनुष्य काये कंरने की विधि को भली प्रकार समक कर सफलता 
के लिये जिन बातो को ध्यान में रखने की आवश्यकता है 
उनका ठीक रे ज्ञान प्राप्त करके अर्थात्त विज्ञान के महित कंमं- 
काण्ड की पद्धनि मे निपुण होकर सबब उपायों के साथ किसी 
जिम्मेबारी के कार्य को आरम्भ करता है- अग्निहोत्र करता है-- 
तो उस कार्य में अवश्य सफलता मिलती है, सब लोग उसके 
मददगार होते है, उसका यश होता है। परन्तु इसके विपरीत 
जो ऐसा नहीं करता वह अपने कार्य रे असफल द्वोता है, का 
में लगा हुआ उसका धन दौलत सष नष्ट हो जाता है, उसे कोई 
सहायक नद्टीं मिलता था उससे विमुख हो जाते हैं, उसे छाड़ 
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देते है और उसका अपयश होता है। उसे सब छाग कहते हैं 
कि इसने घिना तैयारी के कार्य आरम्भ कर दिया था, बिना 
कुण्ड को साफ किये'हवन आरम्भ कर दिया था श्तः नष्ट है 
गया | इसलिये अग्निद्योत्र के सहत्य को समझ कर मलुष्य को 
चाहिए कि प्रत्येन्‍्र काम को बड़ी तैयारी के साथ करे, टालमटोल 
के साथ नही । 


२. किसी भी काय करने की दिशा बतलाने बाज्ञा--उस 
पर प्रकाश डालने बाला-सूय्य हे और उस कार्य को आगे ले 
जाने वाढा अगुआ अग्नि है, सूय है और श्रग्निहै। जो 
भी श्राह्रुति दी जाती दै--जो भी काय॑ किसी की सौपा जाता 
है-उह श्रग्नि के द्वारा ही सौंपा जाता है, श्राहुति श्रग्नि भे ही 
दी जाती है। श्रग्नि के द्वारा उस शआआहुति का वा उस कार्य का 
विश्लेषण होता है । विश्लिष्ट काय का एक २ भाग जिस २ के 
योग्य होता है अग्नि के द्वारा उस २ को मिल जाता है। जब 
अग्नि मे स्फूर्ति और चमक रहती है तब अग्नि अपना कार्य 
उच्चतम रीति से करता है। सूर्योदय से पूव और सूर्यास्त के 
पश्चात्‌ अग्नि मे चमक विशेष रहतो है, मानो सूय ही चमक के 
रूप मे श्रम्ति में बेठा हुआ हो । सायंकाल अम्नि्ज्योंतिः 
मन्त्र से तो अग्नि को लक्ष्य करके ही आहुति दी जाती है, यह 
शआहुुति तभी देना उकित है जब कि दूर २ चार्गे ओर अग्नि 
की ज्योतिः का प्रसार प्रतीत द्वोजो कि सूर्यास के बाद ही 
सम्भव है, परन्तु प्रातःकाल 'सूर्योज्योतिःः मन्त्र से जो आइु्ति 
दी जाती है वह दी अग्नि में ही जाती है क्योंकि सूप सीधा 
उसे अहण नहीं कर सकता | सूर्योदिय से पूर्व अग्नि ज्योतिष्मान 


रहता द्वे मानो सूय ही ब्योति- रूप से अग्नि मे प्रतिष्ठित है, झत 
ज्योतिष्मान्‌ अग्नि म प्रात-काल आहुतति देना मानो सूय्य को ही 
अ्राहुति देना है| इस प्रकार प्रात काल सूथ के उदय न होने पर 
आहुतति देना अग्नि मे विद्यमान सूर्य को आहुनि देना है और 
सायकाल सूर्यास्त पर श्रग्निमे आहुति देना अग्नि मे सूर्य के 
गर्भरूप से विद्यमान होते हुए अग्नि को श्राहुति देना है। 
सायकाछ सूथ अपने ज्योति रेत का अग्नि में श्राधान करके 
गर्व होता हे और प्रात कक्ष सूय बालक्रूप से ऐसा उदय 
होता है जैसा गर्भ से शिशु उदय हाता है । 

इसी प्रफार विज्ञान का प्रक शक सू्यवत्त्‌ प्रकाशमान 
वेज्ञानिक ऋाष बिश्ञान को प्रयोग मे लछ कर दिखाने याले श्रग्नि 
के हृदय मे आपने चिज्ञान के रूप मे आहित होता है। आहित 
हुआ वही विज्ञान उस अग्नि के द्वारा विभिन्न रूपों मे, प्रयोगो 
में दृष्टिगोचर्श होता है जिसके द्वारा साधारण जनता लाभ 
उठाया करती है! प्रयोक्ता अग्नि के हृदय मे गर्भित विज्ञान 
परिपक्ष दाता है ओर फिर परिपक्त होकर प्रयोगहपी शिशु 
क रूप म ससार मे ग्रकट होता है | प्रयोगरूप मे उदय हो जाने 
से असम्भवता का आवरण उस पर से इस प्रकार दूर हो जाता 
हैं जिस प्रकार कांचली को छोड़ कर साप के प्रकट हो ज्ञाने से 
साप का आवरण काचली दूर हो जाता है । 


इस प्रकार जो मनुष्य आधान, प्ररिक्तता और जन्म 
इत तींन रुपो में अग्निहोत्र के सहत्व को समभता है वह सच- 
झुच्र काचली से मुक्त सांप की तरह सब पापों से, कालुष्य से 
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मुक्त होकर जिम्मेवारी को समक कर यथार्थ सच्ची प्रजा को 
उत्पन्न करता है, संसार को कुछ देता है अपना सच्चा प्रतिनिधि 
संसार मे छोड़ता है। परमेश्वर हमे घल दे कि हम अग्निहोत्र 
के महत्व को समझ कर ससार का अपना सच्चा प्रतिनिधि देने 
में समथ बने | 


३. अग्निद्ोत्र का महत्व, अग्निहोत्र की अनन्तता ( अलु- 
पस्थिता ) मे है। अ्रम्निहोत्र का स्वरूप चक्र है। चक्र कान 
आदि और न अन्त । सायम्‌ प्रातः, प्रातः सायम, पुनः साथ॑ 
प्रातः, श्रातः सायम। बस ! इसी प्रकार सायं प्रातः का चक्र 
चल रहा है। सायम्‌ अम्निद्ोात्र कर लिया ते। प्रातः करूंगा 
और प्रातः कर जिया तो सायम करू गा। सायम्‌ प्रातः के चक्र 
पर चढ़ा हुआ अग्निहोत्र सायम्‌ प्रातः के समान अनन्त है। 
सायम के पश्मात्‌ प्रातः अनुपस्थित है और प्रातः के पश्चात्‌ सायम 
अनुपश्ित है । सायम्‌ प्रातः की इस अनुपस्थिता में ही अमिहोत्र 
की अनुपस्थिता अर्थात्‌ अनन्तता है। 

अप्रिद्ोत्र के इस महत्व कों सममने बाला मनुष्य कभो 
निराश नहीं होता है। बाधायें, तकलीफ सामने आती हैं, घब- 
राहट पेदा होती है परन्तु अप्रिद्ोत्ष की अनन्तता के रूप को 
प्रकट करने वाली अग्नि हृदय पटल पर से कभी बुमने नहीं 
पाती | मनुष्य कभी मुर्मा जाता है परन्तु श्रपनी श्रमर ज्योति: 
का रुयाल उठते ही फिर उसका खून जोश मारने लगता हे; 
उसके ठण्डे खून में फिर ज्ञान आ जाती है। घबरा कर काये 
को छोड़ बैठा था? परन्तु फिर काय को सम्भाछा और सफलता 
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हुई | भगवान्‌ कृष्ण ने ठण्डे पडे हुए अजुन को अमर ज्योति 
का दशन कराया और श्रजु न को अमर कर दिया | 

अग्निहोत मनुष्य का सायम्‌ प्रातः ज्याति ऊे अमख्त 
स भायित करता रहता हू | इसी अमरता का ध्यान मे रख कर 
ससार मे नई से नई उत्पत्ति, नय स नये आविष्कार क लिय 
मनुष्य सतत उद्यत रहता है। उत्पत्ति का तिलसिला कभी 
बन्द नही होने पाता | यदि श्रमरता का ख़यार लागा क दिलो 
से उठ जाय १ कोई भी मनुष्य ऐस बड २ कामो को सभालने 
में क्यों हाथ डाले जिनको वह स्वय अपने जीवन म पूरा कर 
नहीं सकता । जीवन का अमरत्य और जीवन की सततत उसे 
सफलता के लिय हमेशा उद्यत रखती है। म्नुष्य इस जीवन 
मरे काय | मम कर ताता है काय का बीज बा जाता है ओर 
श्रग्निहोत के द्वारा सपंदा उन्नतिशौल जीयन का प्रवाह चछाता 
हुआ अगले जन्म म फिर उसके फलो का भोग करन के लिये 
तैयार हो ज्ञाता है उसकी श्रीकों धारण करने में समथ हो 
जाता है | 

इस प्रकार जा मनुष्य अग्निद्रोत्र की अनन्तता के रूप 
मं थ्रथवा अमर ज्योत्ति के रूप मे अग्निहोत्र के महत्व को 
पहिचानता है वह प्रजा से और श्री से हमेशा सम्पन्न रहता हे 
निराशा व श्रसफलता उसके सामने नहीं टिकती उसका जीवन 
सवदा उद्यमी क्रियाशील और आत्म विश्वाप्त वाल द्वोता है| 

भगवान्‌ हम पर कृपा करें कि हम अभप्निद्यात्र के महत्व 
के द्वारा ज्याति की अमरता क। समझें, कभी निराश न हो, सदा 
सफल बने। 
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१, ससा; में प्रजा का उत्पन्न करना मुश्किल नहीं हैः 
किन्तु उत्पन्न प्रजा को संभालना बढ़ा ही मुश्किल है। प्रजान 
संभल्ञ तो मृत्यु का रूप धारण करके पेदा करने वाले को ही 
खाने खड़ी हो जाती है | अ्रतः बहुत ही सोच समभ करके प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिए | 

प्रजापति ने प्रजा उत्तन्न कीं अप्नि को भी उत्पन्न किया | 
अ्प्नि ने पेदा होते।ही सब कुछ दग्ध कर देने की ठानो। जितनी 
प्रज्ञा थीं वे सब व्यावुल हो गयीं। प्रजाओ ने सोचा हम सब 
मिलकर इसे पीस डाले यह है ही क्या ! श्रम ने उन्हे क्षमा 
नहीं फिया और वह प्रजापति के सामने पहुंचा। उसने कहा-- 
मुमसे यह सहन नहीं होता, आखिरकार मैं तुममे प्रवेश फरता 
हूँ, मुमे तू पैदा करके संभाछ । जो तू मुझको इस लोक मे पैदा 
कर संभालेगा तो मैं तुमे परलोक में पैदा करके संभालृ गा। 
इस शत पर प्रजापति ने उसे पैदा करके संभाला-धारण 
किया - उसका पालन पोषण किया। 

अग्याधान करना वस्तुतः अग्नि को पैदा करना है। 
अग्नि को पेदा करके फिर उसे धारण करना है--उसके पालत 
पोषण का इन्तजांम करना है। जब मलुष्य की एक प्रबल 
धारणा संसार में प्रकट होफर स्वरूप धारण करती है, तव 
आवश्यक होता है कि वह पुष्ट हो ओर फूले फले। यवि मलुष्य- 
उससे अपना लास समभते हैं तो प्रकट हुईं उस अग्नि में चारों 
ओर से अपनी २ आहुति डाछने लगते हैं- जिससे जिस तरह 


अम्निहोत्र भर 


से बन पड़ता है वह उसी तरह से उस अग्नि को जीवित रखने 
के लिय सहायता पहुँचाने छगता है। चारों ओर से सहायता 
पाकर वह अ्रप्नि ज्ञीवित जाग्रित हो जाता है और जिन्होंने 
उसे सतेज किया हे उनकी सहायता प्राप्त करके मनुष्यमात्र के 
भले में लग जाता है। भनुष्यमात्र के भले में छगने से उसे एक 
नया ही लोक प्राप्त होता है जिसका नाम यशोलोक है जो 
जन्म धारण करने मात्र इसे भूलोक से अधिक विस्तृत, अ्रधिक 
महान. मद्दत्‌ लोक है, दिव्यलोक है, परलोक है । जन्म पूर्व छोक 
है और यश परछोक है। इस यशोलोक मे--परलोक में--पृत्र 
के यश के साथ पिता को भी यश प्राप्त होता है। पुत्र अपने 
यशोलोक भैं-परलोक मे--पिता को धारण करता है-पिता 
को पुष्ट 2: है, क्योंकि बीज रूप में पिता का आधान किया 
हुआ विचाराग्नि ही तो पुत्र में पृष्ठ कर यश को प्राप्त हुआ 
है। बिचाणग्नि के रूप में पुत्र में पिता की ही पुष्टि होती है । 
इस प्रकार यह पुत्र रूप में दोकर भी पिता दी रहता है। इस 
लाभ को प्राप्त करने के लिये भी अम्निहोत्र करना ही चाहिए । 
पृत्रो होंप सन्खपुन! पिता मवत्ति, 
एतन्लुतबत्मादनी आदधीत ।ै। 

२. मृत्यु से छुटकारा दर कोई चाहता हे | परन्तु संसार 
का नियम है कि मर कर हर कोई जन्म लेता हे ओर जन्म लेकर 
हर कोई मरता है । 

' परिवर्तिन ससारे म्रतः को वा ने जायते | 
जातस्प हि भर षो एस्यु ध्‌ वे जन्म घतस्य च॥ 


७६ अम्निहोत्र से लाभ 


फिर भी मृत्यु स छटकारे के लिये हर किसी का प्रयत्न 
है। उस मृत्यु से छुटकारा जिसके छिये मनुष्य प्रयल कराता है 
वह अ्रम्निहोत्र से प्राप्त होता है। 

किसी कार्य में सम्पन्न हं'ने के लिये तीन क्रम होते है-- 
प्रथम क्रम में उस काय के लिये कच्चा सामान इकट्ठा करना हांता 
हे, द्वितीय क्रम में उस सामान को ऐस क्रम से बनाना 
हाता है वा ऐसा सम्बन्ध करना हाता है कि उससे प्रयोजन 
सिद्ध हो सके। तृतीय कर्म में उस बने हुए साधन से जीवन 
मे छाम प्राप्त किया जाता है | प्रथम क्रम मे दक्ष ( बल ) के साथ 
चारों ओर से सामान इकट्ठा करने को दिशा (मार्ग ) दक्षिणा 
दिरा है। जो सामान दक्षिण दिशा में आहुत हँंता है, जो 
मनुष्य इसी प्रकार किसी कार्य के लिये अपने श्रापको आहुत 
करते है. किसी कार्य को पूरा करने के लिये भर्ती होते हैं बह 
सब सामान व मनुष्य दक्षिणाग्नि का रूप है। सामान को तर- 
तीब मे करना मनुष्यों को कार्य के लिये तैयार करना अर्थात्त 
पकाना गाहंपत्याग्नि का रूप है। तैयार सामान व पके हुए-- 
सधे हुए--मलुष्यों का कार्य को पूरा करने के लिए जुट जाना 
आहवनीयाग्नि का ध्वरूप है। तीसरे क्रम के पश्चात्‌ मनुष्य 
अपने जीवन में आनन्द प्राप्त करता है। इस आनन्द का प्राप्त 
करना वस्तुतः स्व॒ग का प्राप्त होना है-सासा रिक कष्ट पर ( सृत्यु 
पर ) विजय श्राप्त करना है--मृत्यु से छुटकारा पाना है। 

अग्नि मे कूदना- किसी का को पूरा कर डालने के 
ढिये सन्नद्ध हो जाना - मृत्यु में पांव रखना है। किसी भवन को 
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बनाने के लिये जितना भी सामान प्राणी या श्रप्राणी इकट्ठा 
होता है वह सब का सब उस भवन के रूप मे खड़ा नहीं हो 
जाता | बहुत सा सामान केवल सहायक रूप से रहता है, उसमे 
से कुछ तो गिर जाता है और कुछ वापिस हो जाता है। जो 
सामान उस भ्रवन के ख्प मे खड़ा होकर भवन बन जाता हद 
उसके द्वारा मकान मालिक स्वर॒ग का व आनन्द्‌ का भोग करता 
है | जो सामान भषन पे रूप में खढ़ा हो चुका वह तो श्रग्नि 
में पड़ कर मर चुका अर्थात्‌ अपनी स्वन्तत्र सत्ता खा चुका, 
परन्तु मकान मालिक सकल्पाग्नि में पड़ कर अपने सक्ल्प को 
पूरा करके उसके पार हो गया वह अमर हो गया-उसने मृत्यु 
पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य सकल्पाग्नि को पूरा नहीं कर 
पाते है वा धूरा करने मे ही समाप्त हो जाते है वे भ्र्वाक्‌ प्रजा 
के रूप से ह्वी रह कर सर जाते है-झसफल रहते है, परन्तु 
जो कर्मयोगी कमंकुशल मलुष्य संकल्प को पूरा करके सकल्पाप्मि 
के पार हो जाते है वे भ्राक्‌ प्रजा के रूप में देव, विद्वान्‌ , तजरअे- 
कार होते है इसीलिये वे अमृत होदे है | 

ससार में यह सर जो तप रहा है--यह श्रग्नि है--यह 
मृत्यु हे । इसो के भिन्न भिन्न प्राण इस से निकलते हैं. जो जड़ 
चेतन सब पदार्थों में विभिन्न रूपो मे अपने आपको प्रकट 
करते है । 


नून॑ जनाः त्र्यंण प्रसुता! । 
सत्रो: प्रजाः राश्मिमिः प्राणेष्यशिदिताः ॥ 


छ्द अग्निहात्र से लाभ 


इ*ही पाणों के द्वारा यृहीत हुई प्रजाये नानाविध सकल्पा 
ग्नियो के रूप मे ससार मे अपनी २ हलचल कर रही है| बस्तुत* 
उन प्राणों की ही सकल्पाश्नियो के रूप म हलचल है। इससे 


अधिक गहराई से कहे तो सूय मृत्यु है और इस मृष्यु के मुख 
में सम्पूण जगत्‌ निद्धित है। जो मनुष्य अपने सकल्‍्प का पूरा 
कर डालता है वह मृध्यु से छुटकाग पा जाता है, पार हो जाता 
है देष और श्रम्ृत हो जाता है परन्तु जो सकलप को पूरा नहीं 
कर पाता है वह अर्वाक्‌ (इधर ) ही रह कर मर जाता है 
बार २ सकल्प किया करता है और बार २ मरा करता है । 
अग्निहौत्र करने वाला मनुष्य सायकाल सूर्यास्त होने पर 
दो आहुतिया श्रग्नि मे छाडता है। दो आहुतिया दो पद है। 
एक पद्‌ सकलल्‍प की हृढता है और दूसरा पद सकलल्‍्प को पूरा 
करने के लिये सामान का इन्तज़ाम है। इन दो पदों से ( दो 
आहुतियो से ) मृत्यु पर सबार द्वोता है-- जिम्मेबारी को अहण 
कर लेता है। पात काल भी दो श्याहुतिया सूर्योदय से पूष ही 
अग्नि मे डालता है । इन दा से भी बह मृत्यु अणिन में प्रतिष्ठित 
हाता है। सकल्‍्प को पूरा करने मे सन्नद हो जाता है ओर 
निर्माण प्रारम्भ फर ढालता है | सूय उदय हाते ही मानो इसे 
महण करके उदय होता है अर्थात्‌ जैसे २ सूय॑ उपर चढता 
जाता है वैसे २ उसका कार्य भी सम्पन्नतां की ओर चढता 
चला जाता है। इस प्रकार मनुष्य कार्य मे सफल हो जाता है 
और मृत्यु से ( जिम्मेवारी से ) छूट जाता है। जो मनुष्य 
अम्निदरोत्र के इस महत्व फो समझता है कि अ्रम्निष्ठात्र के द्वारा 
सलुष्य फा सृत्यु से छुटकारा हो जाता है बढ श्रपने कार्य में 


अग्निहोंत्र ३६ 


श्रवश्य सफल होता है ओर मृत्यु से छूट जाता है। अतः मृत्यु 
से छुटकारे के सिद्धान्त को बतलाने के कारण मलुष्य को 
चाहिए अग्निह्रोत्र का कभी परित्याग न करे ओर स्बंदा इससे 
लाभ प्राप्त करे | 

३ ससार में जितने भी यज्ञ है--जितने भी सगठन 
के काय है जो बिना त्याग की भावना के पूरे नहीं होते, जिनमे 
अपने आपका खतरे मे डालना पडता है- उन सब मे मुख्य 
यज्ञ आग्नह त्र है। बाण मे उसकी नोक का जो स्थान है वही 
खान यज्ञो मे अग्निहोत्र का है। जिस प्रकार बाण के अगले 
हिस्से को पकडने से सम्पूणा बाण को पकब लेता है, इसी 
प्रकार अम्निहोत्र को काबू कर लेने से सब फे सब यज्ञ काबू 
मे आ जाते है उन पर अधिकार प्राप्त ह जाता है। अप्रिह्यात्र 
करने व ले मनुष्य --अम्निद्ोत्र मे हट मनुष्य-किसी भी यश्ञ 
को किसी भी बडे से बड काय का आसानी से कर डाल सकता 
है चूकि अम्नद्ात्र के द्वारा मनुष्य के लिये तमाम यज्ञोमे 
सफलता का द्वार खुल जाता है अत सममना चाहिए कि 
अग्निदोत्र करने वाले के लिये सब यज्ञकर्म मृत्यु से छूटे रहते 
है अर्थात्‌ बीच ही मे नहीं मर जाते किन्तु सफलता के साथ 
सम्पन्न €'ते है। मनुष्य को चाहिए कि अम्निहोत्र के ऐसे 
लाभ और महत्व को समक कर कमी अग्निदरोत्र करना न 
छोडे | 

हवन किस वस्तु का किया जाय 

एक बार याक्षवल्क्य महाराज राला जनक के पास गये । 

बहा उनके साथ इस प्रकार धार्ताछ्ाप होने शगा। राज़ा जनक 


द० हवन किस बस्तु का किया जाय ? 


ने याशवल्क्य से पूछा-- हे याज्ञवल्कय ! क्या तुम अग्निहोत्र को 
अर्थात्‌ उस वस्तु को जानते हो जिसका हवन किया जाता है 
याज्षवल्क्य ने उत्तर दिया-राजन ! जानता हूं। क्या है ! दूध 
ही है। यदि दूध न हो तो किससे हवन किया जाय ? बीही 
(घान) ओर यव (जौ) से। यदि ब्रीही ओर यब भी न 
हों तो फिससे हथन करे ? श्रन्य जो ओषधिया हों उनसे | यदि 
अन्य ओषधियां भी न मिलें तो किससे ? जो जगली ओषधिया 
मिल जावे उन्हीं से। यदि किसी मोक पर ज़गली ओबपिया 
भी न मिलें तो ! वनस्पति अर्थात्‌ बिना फूल के फल्ञ देने वाले 
किसी बड़े दरख्त की लकड़ी आदि से हा हवन करे। याद 
वनस्पति का भी कोई हिस्सा न मिले तो ! जल से ही हवन 
फरले। यरि जल भी किसी मोके पर न मिले तो किससे हवन 
कर ? ऐसी हालन मे याज्ञवरक्य महाराज बाले--बह भी समय 
था जष वुछ भी नही मिलना था तो भी हबन तो होता ही था, 
श्रद्धा में सल्य का इवन हाता था। श्रद्धा की अग्नि में सत्य घी 
का हघन सुन कर जनक राजा बोल उठे-याज्ञवश्क्य ! बेशक 
आप अग्निदरोत्र को जानते दो आपको मे सौ धेनु (गौ के 
आकार के बने हुए सुवण के सो सिक्के ) अपंण करता हूं । 


यहा पर एक बात विशेष ध्यान देने की है। याश्षवल्क्य 
ऋषि हवन करने योग्य द्रव्यो को बतलाते हुए एक २ के बदले 
में दूसरे २ अनेक द्रव्य बतछा गये परन्तु मानस व चरवी का 
हवन के द्वल्यों मे कह्दी नाम न लिया। एक के बदले में दूसरे 
द्रव्य घतछाते हुए मान्स और चरबी का नाम षढ़ी आसानी से 
लिया जा सफता भा। मजघूरी फी हालत मे छुछ न मिले तो 


अब्निहोंत्र जे 


सान्म व! चरबी से ही हवन कर डाला जाय। जबये भी न 
मिले तो क्रमशः श्रद्धा म सत्य की आहुति से ही हवन कर छिया 
ऐसा समझना उचित है। मास और चरबी का हचन के द्रश्यों 
में नाम न लेना स्पष्ट सूचित करता है कि मास और चरबी का 
हवन याज्ञवल्क्य ऋषि को श्रभीश्ट नहीं था । 


यज्ञ करने वाल उत्तम गृहस्ियो को यज्ञ स बचे हुए 
अन्न का भोजन करना श्रष्ठ बतलाया गया है। यज्ञ से बचा 
हुआ श्रन्न अ्रमृत हे । यज्ञ शिषप्ट जो अम्रत अन्न है उसका भोजन 
करने "ले सनानन अद्म को प्राप्त होते है। जो स्थिति विश्व मे 
ब्रह्म की है वह स्थिति उनकी समाज में प्राप्त हेती है । 


यज्ञ शिष्टामतभ्ुुज़ा यात्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


चू कि मास और चरबी हवन द्रव्य नहीं है ३सलिये ये 
यज्ञशिष्ट 4 अमृत अन्न भी नटी कहला सक्‍ते। यज्ञ करके 
मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। मनुष्य में देवत्य का वास 
अमृत भोजी होने से होता है | दसरो की भलाई में अपने जीवन 
को समर्पण कर दे सकने वाछा श्रर्थात्‌ यज्ञ करने वाला मनुष्य 
गरीब जानवरो की हत्या करके अपना पेट कैसे भर सकता है ? 
यज्ञ करने वाला मनुष्य यज्ञ के बहाने से भी श्र्थात्‌ मास और 
चरबी को यज्ञ शेष करके भी इनका सेवन नहीं कर सकता। 
याज्ञवल्कय ऋषि ने इनका यश्ञ मे भाग न देकर देत्रान्न की कोटि 
मे ग्रहण नही किया है। यज्ञ से बदिष्कृत रहने से ये पिशाचान्न 
माने गये है। मनु (११-६५) मे लिखा है-देवो के अन्न 
( हथिः ) को खाने वाले द्विज (आह्यण ) को चाहिए कि यज्ञ 


ट्र हवन क़िभ वस्तु का किया जाय ९ 


राक्षस ओर पीशाचो के अन्न का श्र्थात्‌ मद्य मांस सुरा श्र 
आसव का सेधन न करे! 

यदि कोई कहे कि शतपथ ६. २ में 'मांसानि बा आहुतयः 
कहा है. इसी प्रकार 'मासीयन्ति हवे जुहतो यजमानस्याग्नय ! 
हवन करते हुए यज़मान की श्रग्निया मास की इच्छा करती है 
एसा कहा है, तो शत० १९. ७ में इसी को स्वय स्पष्ट कर दिया 
है। 'ण्तदू ह वे परममन्नाद्य यन्मास स परमस्थैवान्नाथस्यात्ता 
भवति! कि थहा एस २ स्थलों मर यज्ञ प्रकरण मे मास शब्द से 
परमान्न का प्रहण है, साधारण मास का नहीं। अमरकोष में 
'परमान्न तु पायसम्‌” कह कर परमान्न की परिभाषा स्पष्ट कर 
दी है कि परमान्न शब्द से दूध से बने हुए खीर आदि पदार्थ 
लने चाहिए क्येंकि वे सत्वगुण प्रधान किवा म्चोस्कष्ट होने के 
कारण परमान्न है। शतपथ ११. ७ में स्पष्ट कहा है 'पचन्ति वा 
अन्येषु अग्निषु वृथा मांसम्‌. अश्रेतेषा नातोष्न्या सासाशा 
विद्यते यम्यो चेते भवन्ति' कि पिशाच लोग गाहपत्य, आहवनीय, 
दक्षिण इन तीनो याज्ञिक श्रग्नियों से भिन्न अन्य अग्नियो मे 
बरुधामास को पकाते है। क्योंकि जिस यज़मान की ये अग्नियं 
होती हैं उन अग्नियों का इस परमान्न के अतिरिक्त अमभ्य सास- 
मक्षण नहीं है । इससे स्पष्ट हे कि यज्ञा रिनियो मे मांस की आहुति 
नहीं है । 


मांस सेबन से यज्ञ में दीक्षा का ही अधिकार नहीं रहता 
फिर मांस को यत्रशिष्ट करके खाने की तो बात ही था है| 
शतपथ ६- २ में कहा है-न मासमभीयात्‌ू, यन्मासमभश्रीयात्‌ 


अग्निहोत्र ष्डे 


यन्सिथुनमुपेयादिति न त्वेवेषा दीक्षा! कि मनुष्य मासभक्षण न 
करे, यदि वह मासभक्षण करता है अथवा ध्यभिचार कर्म करता 
हे तो वह यज्ञवीक्षा का ही श्रधिकारी नहीं रहता । क्योकि 
मासभक्षण से मनुष्य की वह यज्ञभावना ही नष्ट हो जाती है 
जिस यज्ञ कम में वह दीक्षित होना चाहता है। इसलिये कान्‍्या- 
यन श्रीत सूत्र (७, ११३, ११८) में छिखा है कि यज्ञ दीक्षा 
लेने से पृ सपनीक यजमान ब्राह्मण दुग्धपान का ब्रत धारण 
करे, सपत्नीक क्षत्रिय यवागू ब्रती रहे श्रौर सपस्नोंक वेश्य 
आमीक्षा ( श्रीखण्ड ) पर रहे। अतः यज्ञ कता को मास सेवी 
कभी न होना चाहिए । 


क्षीरत्रतों भवतः सपत्नीकों यज्मानों वते दुग्ध पिवेत्‌। 
यवागूराजन्यस्यामीक्षा वैश्यर्य ।. क्ला. श्री ७, ११३, ११८ 


जो मनुष्य कच्चा वा पक्का मास खाते है अथवा अण्डे 
खाते है व कामी हो जाते है. उनका यज्ञ मे अधिकार नहीं है 
यज्ञ से वे बाहर कर दिये जाते है। इन तं।नो पदार्था के सबन 
से मनुष्य में काम आसक्ति बढ़ता है। अधिक २ सन्तानोपत्ति 
की इच्छा स और सभोग के द्वारा अपनी कामवासना को तृप् 
करने के लिय परस्पर प्र म के ज्ञाठ में एक दूसरे को फासते 
हुए स््री पुरुष कच्चे पक्के मास का व अरडहों का सेवन करते 
है। ऐसे कामी मनुष्य किसी भी यज्ञ को करने के अधिकारी 
नही रहते अर्थात्‌ वे सावजनिक कार्यो को निष्काम भाव से 
करने की जिम्मेबारी नहीं उठा सकते। स्वार्थ के कारण दूसरों 
पर निर्दयता, श्रत्याचार और क्र,रता करने को आदत बाल 


3 हथन किस वन्तु का किय्रा जा ? 


ये लत्येग अपने दुर्व्यव्यवहार से मनुष्यों के हृदयों में परश्पर 
अधिश्रास, अशान्ति और वेमनध्य का अछुर उत्पन्न कर देते 
है । ऐसे मनुष्यों को समाज की जिम्मेब्रारी का काम सौंपने से 
समाज अ्रष्ट हो जाता है। इस कारण ऐसे मनुष्य सामाजिक 
कार्यों से श्र्थात्‌ यज्ञो मे बहिष्कृत कर दिय जाते है। अधवबेद 
में कहा है-- 

य झा पसिमदन्ति पौस्षेयश्व ये क्रतिः। 

गर्भान खादग्ति केशवास्तानितों नाशयामसि ॥ 

कि न काभी लोग कच्चा मास खाते है वा पुरुष सम्पादित 
(पका हुश्रा ) मांस खाते है वा अग्दो को खाते है उनको यहां से 
निकाल भगाते है. यह। नहीं रखते ९ 

मनु ने कहा है-- 

समुत्पक्ति चल मांसस्य वधबन्धी च देहिनाम्‌ । 
हल पु 
प्रसमीद््य निव्रतत सवर्भामस्थ भचणात्‌ ॥ १. ४०॥ 

कि माम की उत्पत्ति जानवरों का वध करके उन्हें तक- 
छीफ देकर होती हे अतः किसी भी प्रकार का मास भच्तण ने 
करना चाहिए श्रर्थात्‌ चाहे वह यन्नशिष्ट किया गया हो या 
यज्ञशिष्ट न किया गया हो | इसी प्रकार चरक ने चिकरित्सास्थान 
के १४वें अध्याय मे कहां है-- 


निवृत्तामिपमदों या हिताशी प्रयतः शुचिः । 
निजागन्तुकरुन्माद; सत्ववान न स युज्यते ॥ 


अग्निहोत्र घष्र 


जो मनुष्य मांस मद्य स निवृत्त है, हितकर भोजन करता 
है, जितन्द्रिय है, पव्न्रि है, बलवान हैं उस निज और आग- 
न्तुक दोषों स उत्पन्न पागलपन का रोग नही होता । हिनाषी शब्द 
से स्पष्ट है कि मांस भद्य का सघन अहितकर है । 


कई सञ्बन कहा करते हे कि 'श्रग्नये छागत्य ह॒विषो 
बपाया मेदसोउनुत्र हि! आदि वेदिक वाक्यो में मास और चर्बी 
से हवन करने का स्पष्ट कथन है| परल्तु जो मनुष्य अन्य प्रक- 
रणो के साथ इस वाक्य का विचार करते है तथा यज्ञ के यज्ञपने 
को समभते है वे अन्य हो परिणाम पर पहुँचते हे। 'छाग्या 
इढं छागम पयः इस प्रकार अर्थ करने से छाग शब्द से उस 
वाक्य में पय. / दूध ) अर्थ लते है' छाग शब्द पय- के अर्थ 
में प्रयुक्त हे जैसा कि चरक में अध्याय २४ में स्पष्ट किया हे-- 


छा कपाय मधुर शीतं ग्राहि पयो लघु । 
रक्तपित्तातिस।रघप्नं ध्ृय कासज्वरापहम ॥ 


यहा पर छाग शब्द स्पष्ट पय के लिये प्रयुक्त हे स्पष्ट 
करने के लिये पयः शब्द रख भा दिया है कि कोई कुछ दूसरा 
अथ न लेवे। अतः 'छाग्या इद छागम पयः व्युप्पक्ति करके 
“छागम्य हविष? का अर्थ बकरी के दूध की हवि का अ्रहण 
करना जचित है | इसी प्रकार यज्ञ की भावना से भाषित मनुष्य 
चपा शब्द का अथ भी उद्रस्थ चरबी की मोटी तह नहीं ले 
सकता, किन्तु 'बपति छिनत्ति दोषमारोपयति च धलादिकमिति 
चपा दुग्धम! इस प्रकार बपा शब्द से भी दुग्ध का ही गहए 


कट हवन किस वस्तु का किया जाय 


करता है। मदस्‌ शब्द जिमिदा स्नेहने धातु के स्नेह अर्थ को 
प्रकट करता हे | इससे यज्ञोपय गी स्नेहद्रव्य आज्य (घी ) का 
ग्रहण होता है | इस प्रकार इस वाक्य मे बकरी का दूध गौ का 
दूध और घी के हवन करने का ही आदेश है-- 


भीष्म ने अपने अन्तिम काल में युधिप्तिर का उपदेश 
दिया है कि हिसा यज्ञ का अग नहीं है-- 


तस्य तेनानुभावन प्रगहिस' त्यनस्तदा । 

तपो महत्‌ समुच्छिन्नं तश्माद्धिता न यज्ञिया ॥ 
अहिसा सकलो धर्मों हिमाउधमस्तथारिधः। 
सत्यन्ते5हं प्रवत्यामि यो धमः सत्यवादिनाम | 


महाराज युधिष्ठिर भौष्मपितामह से पूछते है कि धर्म 
तथा सुख के लिये यज्ञ कैसा करना चाहिए। उसके उत्तर में 
पितामह ने एक तपस्तरी ब्राह्मण ब्राह्मणी दम्पती का वृत्तान्त देते 
हुए बतछाया है कि किस प्रकार उम तपस्वी आह्वाण का महान्‌ 
तप, यज्ञ मे पशु बलि देने के लिये एक बन्य मृग को मारने की 
इच्छा मात्र से विनष्ट हो गया। इसलिये यज्ञ मे कभी हिसा न 
करनी चाहिए। 


किसी समय मनुष्य यज्ञ के साथ पशुवध का सम्बन्ध 
जोड़ कर मास अक्षण की अपनी वासना को तृप्त कर लिया 
करते थे। परन्तु मन मे उठते हुए ऐसे वेगों को रोकना चाहिए। 
यदि उठते हुए प्रत्येह्न बेग को पूर्ण होने के लिए खुला छोड़ 


अग्निहांत्र पे 


दिया जाय, दूसरों के साथ हमारे अच्छ सलूकों को तोड़ने 
बाले बेगो का भी यदि विरोध न किया जाय ता संसार में जीवन 
निर्वाह भी कठिन हो जाय सब एक दुसरे को भेडिये के समान 
छगने लगे, मानो खाने के लिये पड रहे हो। बेगों को सबंथा 
शिथिल छोड़ देने से मनुष्य की इच्छाशक्ति अर्थात्‌ आत्मशक्ति 
इतनी निर्बल् हो जाबे कि मनुष्य एक कोड़ी का भी न रहे, 
बिलकुल निस्सत्व दो जाबे। मनुष्य को जो कुछ बल प्राप्त होता 
है वह झ्रात्म संयम से ही प्राप्त होता है, श्पने आपको खुला 
छोड देने से नही | विषयो के काबू में न आने से क्न्‍तु विषयों 
का काबू करने से, दुर्वासनाओं मे न फसने से किन्तु दुर्वासनाओं 
को वश में करने से, दसरो के मारने को छाड कर अपने मन 
को मारने से मनुष्य बलवान बनता है और इसके विपरीत 
अपने मन पर लगाम न डाल कर खुला छोड़ देने से तथा यज्ञ 
आदि के बहाने दसरो की हत्या करने से मनुष्य बलवान नहीं 
निबंल बनता है | इसलिये ०स बेंगो को रोकने के लिये चरक ने 
लिखा है-- 

देह मृत्तियां काचिद बतते परपीडया | 

स्रीभोगरतेय हिंसाथाः तश्या वेगान विधारयेत्‌ ॥ 


कि स्त्री भोग चोरी हिसा आदि जो कोई परपीड़ा सबन्धी 
देह प्रवृत्ति हें उसके बेगो को रोकना चाहिए, अर्थात्‌ हिसा आदि 
नहीं करनी चाहिए | 

शतपथ बाह्मण काण्ड ३ अध्याय ! ब्राह्मण २ कग्डिका 
२१ मे प्रकरण आया है कि दीज्षित पुरुष को शाला मे ले जावे 


ब्८ हवन किस वस्तु फा किया जाय ! 


उसके लिय हिदायत दी है कि गाय बैल का अशन न करे। 
क्योकि ये जानवर सत्र को धारण करते है भरण पोषण करते 
है | देबताओ ने तमाम जानवरों की ताकत गाय बैल में भर द्‌ 
है। इसी कारण गाय बेल खंब खाते हे। गाय बैल का खाने 
वाला मानो सव्भोजी हो जाता है। गाय बेल ने सबका धारण 
कर रक्‍्ख। है | गाय बेल का खाना एसा है जेस ऐसे मोक पर 
जब ओर काई उपाय नहीं हो सकत। अदभुत रूप स ( औप- 
रेशन के द्वारा ) उत्पन्न करने के लिये पत्नी के गर्भ को नष्ट 
कर डाला जाय, पाप कर डाला ज्ञाब) इसी प्रकार गाय ब्रैल के 
अशन को ग्रहण करके प्राणियों क॑ जाबन का हरण करना हे। 
इस विषय मे याज्ञवल्क्य महाराज कहते है--मै ता गाय बैल 
का अशन अवश्य अहृण करू यदि वह असल अर्थात्‌ बला- 
त्पादक द्वो | 

इस प्रकरण मे अनक छोग कहते है. गो बेल क॑ मास 
खाने का निषेध है ओर याज्ञवल्क्य अपनी सम्मति प्रकट करते 
है कि मै ता जरूर ही खाऊ यदि बल मोटा ताजा ही। परन्तु 
प्रकरण पर अन्छी प्रकार दरृष्टिपात करने से मांस निषध का 
वा मास खाने का अर्थात्‌ मास विषय का कुछ भी सम्बन्ध यहा 
प्रतीत नही होता | भौ बैठ का अशन न करे इस कथन से यह 
निकालना उचित प्रतीत नहीं होता कि गो बेल के मास का 
अशन न करे। गौ बेल के अशन से सिर्फ मास इसलिये नहीं 
लिया जा सकता क्योकि गो बेल से उत्पन्न होने धाला पदाथ 
सिफ मास ही नहीं है प्रत्युत हड्डो, चर्बी, नस, नाड़ी, गाबर, मूत्र, 
दूध, दही, मकबन, धी, रबड़ी, मावा, खीर आदि बहुत कुछ हे । 


अग्निहोत्र पर६ि 


गो बेल के अशन से कौनसा पदार्थ लिया जाय य्रह्‌ 
विचार करते हुए जब हम पदार्थों के गुण दोष पर बिचार करते 
है तो चरक विमानस्थान १०, ३ में पाते हैं कि उृषश्र॒ यज़मान न 
यज्ञ में गोबध किया और गोमास भक्षण से लोगों में अग्नि 
मान्य के कारण और तबियत गिर जाने के कारण अतिसार 
रोग चल पड़ा । 


आदि काले खलु यज्ञेपु पशवः समालश्नोया वर्भूबु- 
नारिम्भाय प्रक्रियन्ते स्म। अतश्र प्रत्यवरकालं पृषप्रोण 
दीघसत्रेण यजपानेन पशूनापलाभाद गदामाजम्भ: 
प्रावर्तितः । तृदृरष्दा! प्रव्ययिता भूतगणास्तेषाओोपयोगा- 
दुपकृतानां गधां गौसवाद्दोपहतारनोनाखुपह्त मनसामती- 
सारः पूवमुत्पन्नः पृषप्रयज्ञे । च. वि. सया. १०. ३ । 

इस कारण यज्ञ में अथत्रा यज्ञ क बाहर मांस भक्षण तो 
सवंधा ही श्रनुचित है। इसके अतिरिक्त दीक्षित के लिये तो 
शतपथ ६ २ में स्पष्ट तौर पर मास भक्षण का निषेध कर दिया 


है कि दीज्ित मनुष्य न मांस खावे और न मैथुन करे | इन कर्मों 
के करने से दीक्षिव होने का कुछ मतलब ही नहीं रहता | 


न मांसमश्षीयात्‌ न प्रिथुनसुपेयादिति । अनव- 
बलप्त वे तद्यदीक्षित उपरि शयीत यन्मांसमश्नीयादय- 
स्मिधुनमुपेयादिति ॥ श. प. ६. २॥ 


इस कारण दीक्षा के इस प्रकरण में भासादि अ्रभक्ष्य 
पदार्थों का ग्रहण नहीं किया जा सकता। गौ बेल के अन्य 


६० हथ॒न किस वस्तु का किया ज्ञाय ? 


पदाध दीक्षित खाबे धा न खाबे फेवल इतने का विचार रह 
जाता है | इस विषय में कई आचाय तो गौ बेल के सभी भक्त्य 
पदार्थों का निषेध करदे है, परन्तु याज्ञतत्क्य अपने दृष्टान्त से 
कहते है कि जो असल अर्थात्त्‌ बलोत्पादक पदाथ हो उसको 
खाने मे कुछ आपत्ति नहीं है| दूध दही आदि बलोत्पादक मिष्ट 
पदार्थ खाये जा सकते हे किन्तु मृत्रादि ध्वारीय पदार्थ जो 
बलोत्पादक नहीं किस्तु शोधक है उनको खाना उचित नहीं है। 
इस कारण याज्ञवल्क्य के इस कथन से कि “अश्राम्येवाहमसल 
चेदभव्रति! यद अंसल हो तो मैं अवश्य खाऊ, गौ बैल के 
मांस का भक्षण निकाछना सबंधा अनुचित है। अग्निहोत्र के 
सम्बन्ध में महर्षि याज्ञकल्क्य ने जनक के साथ सवाद करते 
हुए ज्ञिन २ द्रव्यों का कथन किया है उनमें मास का जिक ज़र। 
भी नही किया | यदि वे मास के प्रिय होते तथा उससे अग्नि 
होत्र मे आहुति हो सकती है ऐसा समभते होते तो मांस का 
हवन करके अग्निहोत्र हो सकता हे एसा अवश्य कहते, किन्तु 
उन्होने अग्निह्दोत्र को अवश्य कतंव्यता का रखते हुए सब द्रब्यो 
के अभाष मे श्रद्धा म सद्य की आहुति करके ही अम्निह्षेत्र कर्म 
की खुबी को जतलाया है | अतः अग्निहान्न मे तथा अन्य यज्ञों मे 
भी मांस आदि अभक्त्य पदार्थों की आहुत्ति नहीं हे | 

अथवबेद १०, ५, ३ मे स्पष्ट ही कह दिया है कि देषो 
को दूध घी मधु का सवंदा उपयोग करना चाहिए | 


ये देवा दिविषदों अस्तरिक्षस स्व ये चेसे भूम्याम|ध । 
तेभ्यरल्य घुद्य सबंदा प्षीरं सर्पि रथों मधु ॥ 


अग्निहोत्र ६१ 


इस प्रकार अनेक प्रमाणो से सिद्ध होता है कि यज्ञों में 
गाय के दूध धो आदि पदार्थों का तथा ओषधिया के परम रस 
मधु का उपयोग करना चाहिए मास, चर्बी का नही | 


आओषधीना वा परमो रसो यन्मघु ॥ श० ११, ५॥ 


अग्निहोत्रो पयोगी द्रव्यों के सम्बन्ध सें 
स्वाप्ती दयानन्द 
स्वामी दयानन्द जी कहते है कि सुर्गा-ध, पुष्टिकार्क, 
मधुर ओर रोगनाशक चर भ्रकार के द्रव्यों को लेकर होम करे। 
सुरभीणि सुपुष्टेश कारकाणि सितादिकम्‌ । 
द्रष्य|ण्यादाय जुहुया्तु् रोगनाशकम ।। 
* होमपद्धति प० गद्स्‍ासहाय शर्मा द्वारा प्रकाशित | 


3. सुरग-धित--कस्तुरी, केसर, अगर, तगर, श्वेतचन्दन, 
इलायची, जायफल, जाधघित्री, तुलसी, कपूर, कपूरकचरी, जटा- 
मासी (बालछड़ ), गृंगल, धूप, छाल छंड़ीला छीग, नागर- 
मोथा आदि । 

२. पुष्टिकारक- घी, दूध, फ्ल, क्‍न्‍्द, अन्न ( चावल, 
गेहूं, उड़द, जो )। 

३« मिष्टपदा्थ--शक्कर, शहद, छुहारे, दाख श्रादि | 

४. रागनाशक--गिलोय आदि ओषधियां | 


ऋतुओं के अनुसार होम द्रव्य 
होम पद्धति! स | 
बसन्‍्तकतु में-- 
शैलेयतालीसपतल्नद्राज्ञाउज्ञालुकड्लोलसित|भ्रचीडाः । 
दावींगुडडूचत्तगरागुर्मणकाश्सी रकालि ड़पलझूपाश् ॥ १॥ 
लताकस्तूरिका शीतम गन्धकाष्टन्तु पीतकम । 
चन्दन जातिपत्नी च सरलो मालतीफलम ॥२॥। 
पौष्कर पद्मबीजानि क्स्तूरी तिक्तदन्तिका । 
मुस्तदारुसितास्फोय मश्लिष्ठा हेग्दुश्धकी ॥३॥ 
त्वकृपत्ं॑ शज्नपुष्पीस्यात्कैरातोशीरगोछुराः । 
खण्हिकागोघृतंमक्त संयाबतु फलानि च 
शैब्यस्तु समिधो हव्ये बासन्ते परिकीतिताः ॥४७॥ 
छुड़ीला, तालीसपत्र, पतद्ग. मुनक्का छज्जावन्ती, शीतल 
चीनी, कपूर चीड़, देवदारु, रि लोय, तगर, अगर, कसर, इन्द्र 
जौ, गूगल, छताकस्तूरी ( मुश्क दाना ), वर्वर चन्दन, सर्व 
चन्दन, पीला चन्दन, जावित्री, सरल, जायफल पुष्करमूल, 
फमलगढ्टा, कस्तूरी, वनकचूर, नागर मोथा, दालचीनी, विष्णु- 
कान्ता, मजीठ, गूलर की छाल, तजपत्र, शंखपुष्प,, चिरायता, 
खत, गोखरू, खांड, गोघृत, भात, मोहनभोग, ऋतुफल, जाड की 
समिधा ये वसन्त ऋतु की सामग्री कही है । 
प्रीष्पऋतु में-- 
देया बिडज्ञघनसारप्रियारुगुन्द्रा।, 
पीताभ वृद्धकतकानि शताबरी च | 


अग्निहोन्र 8३ 


सेव्याउमृता सरलदारुसिते छवंगम , 
कत्तूरिका सुरभि वरहिंण भूज॑पत्राः ॥१॥ 
भक्त पतंगैश्व पवित्वमूले तालीसर/जीवपचम्पचाश्र | 
गक्ताग कालाकपि तैल्कानि वाहीक मासी जल चन्द्र बाला॥२॥ 
खण्डिका समिधः शैग्यों गोघृत श्वेतचन्द्नम्‌ । 
वेदचन्दनमोड़ानि सुकडीरातंव फलम्‌ ॥# 
सुलेमान्यामलके प्रोक्ते उन्नखारव्यन्तथेष्सक ॥३॥ 
मुरा बरायबिडज्ञ, कपूर, चिरौजी, नागर सेथा, पीछा 
चन्दन, छड़ीत्ा, निर्मली, शताबर, खस, गिलोय, धूपसरल, 
दालचीनी, लौंग, कस्तूरी, वरवर चन्दन काछातगर, भोजपत्र. 
भात, पतगकापए, कुशामूल, ताछीसपत्र, पद्माख, दारुह्॒दी, 
रक्तचन्दन, मजीठ, शिलारस, केसर, जटामांसी, नेत्रवाला, बड़ी 
इलायची, खाई, शमी की समिधा. गोधृत, श्वेत चन्दन, बेद 
चन्दन, मू'ग के लड्डू, सुक्रडि चन्दन, ऋतुफल, पिण्डखजूर, 
इगसले, उन्नाव, यह ्रीष्मऋतु को सामग्री हे । 
वर्षा ऋतु मे-- 
प्रबग सार मगल्या यवाः सुरभिदास्कः | 
तगर भद्गदासुस्याद व धपथ् छिक्‍्कनी ॥१॥ 
रालो जातीफलं मुण्डी नारिकेलस्तु निमंली | 
कध्तूरी पद्मबीजाभ तजपत्रहिमाशवः ॥र॥। 
वनजा बिल्ष सूलमैला मांसीछिन्नरहय वचा | 
शौरी बीज॑ विडंगश्व पद्मनाल तथा मधु ॥श॥ 
शीततु फलचाम्पेय शल्रपुषपसतु कुछुमम | 
ब्राक्षी किराततिक्तश्व माषमोदक दीदिवि ॥४॥ 


६४ फतुओं के अनुसार होम द्रव्य 


खजू रो गिरिकर्णी स्यात्‌ पिच्छा गोधृत खण्डिका. | 

पाछाश्यः सम्रिपः प्रोक्ता बर्षाए कालभेदतः ॥9)॥ 

काला अगर, पीछा अगए, चौड़, जौ, धूपसरल, तगर, 
देवदार गूगल, नकछिफन', राल, जायफल, मुण्डी, नारियल, 
निर्मली, कस्तूरी, मखाने, तजपतन्न, कपू र, बनकचूर, बेलगिरी, 
छोटो इलायची, जटामासी, गिलोय, वच, तुलसी के बीज, वाथ- 
विद्ज्न, कमलडरडी, शहद, श्वेतचन्दन चूरा; ऋतुफल, नाग 
कंसर, शखपुष्पी, केसर, ब्राह्मी, चिरायता, उड़द के लड़द्ू: भात, 
छुद्दारे, विष्णुक्रान्ता, मोचस्स, गोघृत, खाड ढाक को म्म्रिधा 
बह बर्षा ऋतु की सामभी हे । 

शरद ऋतु मे-- 

श्वंतचन्दनकालीयं रक्तवन्दनगुग्गुलू । 

नागकेशरप़्थ्वीके तन्त्रिकोदुम्बरत्वचा ॥॥॥ 

विदारीसन्नकद्र दो बआझौदारुसतामुरा । 

पिच्छापपटल।हानि पद्मन्द्रयवरेणुका ॥२॥ 

हा रहूराखगन्धाच कोलक मालतीफलम्‌ | 

तमाल्षपत्रकैरातकुडुुमतु फला न च ॥श। 

कश्तूरी सहदेवी स्याद्‌ द्राक्षाउबीजा तु खण्डिका । 

जटिला विध्णुक्रान्ता च हिमकाकेक्षगांघृतम्‌ ॥४॥ 

पालाश्य: पायस लाज़ा शरद्यथ चतुथके ॥५॥ 

सफेद चन्दन, पीला चन्दन, रक्तचन्दन, गूगल, नागकेसर, 
घड़ी इलायची गिलोय, गूजर की छाल, परिदारीकन्द, चिर्रौज़ी, 
प्राह्मी. दालचोनी फपूरकचरी, मोचरस, पित्तपापढ़ा, श्रगर, 
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भारंगी, इन्द्रजौ, रेणुका, मुनक्का, असगनन्‍्ध, शीतल चीनी, जाय- 
फल, पत्रज, चिरायता, केसर, ऋतुफल, कस्तुरी, सहदेबी, किश* 
मिश, खांड, जटामासी, विष्णुक्रान्ता, कपूर, तालमखाना, गोघृत, 
ढाक की लकड़ी, धान की खील- खीर। ये शरद्‌ ऋतु मे सामग्री 
बत्रिहित है। 
हेमनत ऋतु मे-- 

उत्पलं मुशल गन्धक्री किलांवटतिक्तका: । 

सिताश्रदेयाक्षवधूगुद्टूची पटोलपत्राणि गुड त्वचा च। 

पद्मा शताह्वा खलु हारहूरा कप्तूरिका गन्धवधूज॑टायुः ॥१॥ 

श्रक्ञाटराष्नामधुपुष्कराणि काश्मी रतालीसुरकात्मगुप्ताः । 

सकण्टका छिन्नग्हा जनी च बादातमज्जा मधुकन्तुदावी ॥२॥ 

कृष्ण।स्तित्षा जातिपत्री धात्रीपत्रद्ध रेणुका । 

लताकस्तूरिक रक्तमारघूर्णन्तु गाघृतम ॥३॥ 

कृशराउलघण प्रोक्ता नारिकेलफल्लानि च। 

हेमसते समिधश्रीत्यः खद्रिस्याथवा मताः |४॥ 


कूठ, मुमली, गन्धकोाकिला, घुड़बरूछ्ठ, पिचपापढ़ा, कपूर, 
कपूरकचरी, नकछिकनी, गिलोय, पटोलपत्र, दालचीनी, भारंगी। 
सौंफ मुनक्का, कत्तूरी, चीड़, यृगल, अखरोट, रासना, शहद, 
पुष्करमूल, केसर, छुहारे गोखरू, कौंच के धीज़, कांटेदार 
गिलोय, पपंटी, बादाम की गिरी, मुलह॒ढी, देवदार, काले तिल, 
ज्ञावित्री, तालीसपत्र, रेणुक।, मुश्कबाला, छाछ चन्दन का चूरा, 
गाघृत, बिना नमक की खिचड़ी, गोला, आम, खैर की समिधा। 
यह सामप्री हेम्न्त ऋतु मे मानी गई है । 


6६ चार प्रकार के द्रब्यों की विशेषता 


शिशिर ऋतु में-- 
अज्ञोटकचू रविडन्नरालाः तपोधना मोचरसोडमृता च | 
द्रा्षाद्विजाकृष्णतिला बराष्' कस्तूरिका कुछुमचन्दनानि ॥१॥ 
किराततिक्त: खजू रः तुलसीबी जगुग्गुनू । 
चारुककंटशज्ञी च खण्डिका च शनाबरी ॥श॥ 
दारुहरिद्र। मागल्य कुसुमा पद्मकन्तथा | 
ऋृष्णबीजश्न जटिला भूजपत्रन्व गोघृतम ॥३॥ 
चज्ञाप्रथो ह्ाथवा बास्यः संयावः शिशिर मतः | 
एश्नद्नतु ष॒ द्रग्यस्यात्कालभेदात्‌ प्रथक्‌ एथक्‌ ॥४॥ 
अ्रखरोट, कचूर, बायविडड्ड/ राल, मुण्डी, मोचरस, 
गिलोय, मुनक्का, रेशुका, कृष्णातिल, तज, कम्तूरी कंसर, 
चन्दन; चिशयता, छुहारे, तुलसी के बीज, गूगल, चिर्ोजा, 
काकड़ा सींगी, खांड, शत्तावर, दारुहल्दी, शंखपुष्पी, पद्माग, 
कौंच के बीज, जटामांसी, भोजपत्न, गोघ्ठृत, गूलर वा बड़ की 
समिछ, मोहनभोग | यह्‌ सामग्री शिशिर ऋतु के योग्य है 
चार प्रकार के द्वव्यों की विशेषता 
(सस्कार चन्द्रिका स ) 
सुगन्धित द्रव्य+- 
१. एक समय जब कि मद्रास में प्लेग फैल रहा था 
तो ढाक्टर फिंग आई. एम. एस. ने हिन्दू विद्यार्थियों को उपदेश 


दिया था कि यदि तुम घी श्रौर केसर स हृवन करो तो महामारी 
का नाश हो सकता है | 


अमििदात्र ह्७ 


२ अगर तगर के त्रिषय में कुछ वर्ष हुए कि सिबिल 
एश्ट मिलिटर। गजट लाहौर में बगाल के एक श्रगरेज विद्वान 
के लेख निकलते थे ज्ञिनमे 3सने दर्शाया था कि अगर तगर की 
सुगन्धि से कई प्रकार के विषेल छाटे २ जन्तु वायु में रहने वाल 
दूर भाग जाते है । 

२" श्वेत चन्दन का तेछ निकाल कर सूजाक १थ| श्रात 
शक्क जेसे भयद्भुर रग र॑ उसऊं त्रिष का निशरण करने के लिय 
अमगका के कइ डाक्टर तथा भारत के वेद्यादि उपयोग करते 
है । इस। प्रकार जदामासी, जायफल, जा-ित्री, कपू रादि जद्दा 
सुगास्वत द्रव्य है वहा इनका धूम वायु को शुद्ध करता हे । 

४. अम्थई के प्रसिद्ध मासिक पत्र लत्य में तुलसी के 
मलरिया नाशक होने के विषय मे एक उत्तम लख ।नक्‍ला है 
जिसमे दिखिलाया गया हे कि-कई वर्ष हुए बम्बई में एग्ला 
इण्डियन अश्रध्िकारी सरज्ञाज ब्बुइ ने टाइम्स मे एक पत्र 
लिख कर प्रकट किय। था कि जब बम्बई मे विकटोरिया बाग 
तथा एलबट संप्रहाठय बनाया गया तब मजदूर लागो का सल्र- 
ग्था ताप आने लगा | जब बाग के चारों तरफ तुलसा' बोन मे 
आई तब शाघ्र हो मलेरिया नष्ट हो। गया । 

४. पढरपुर में बिठोमा के मन्दिर के आस-प।स की 
जगह की आराग्यता का कारण यही है कि उसके चारों तरफ 
तुलसी का जहल है | सत्य” मासिक पत्र जिल्द ! शह्ू ४ । 


पुष्टिकारक द्रव्य-- 
६. फल, कन्द, प्रश्न ( चावढ, गेहू, उड़द, जो ), सुग 


श्द चार प्रकार के द्रब्यों की विशषता 


न्थित पदार्थ यदि बिना धृत मिल्राये अग्नि में जछाये जाबेता 
उनकी सुगन्धि में तीघ्रता और रखापन अधिक रहने से जुकाम 
(प्रतिश्याय ) श्रांद रोग उत्पन्न हो! सकते हैे। जिस समय 
सुर्गान्धित पदाथ धृत स मिला हुआ जलाया जाता है उस समय 
जुकाम श्रादि किसी प्रकार के रोग का भय नहीं रहता ओर 
सुगन्धि की तीत्रता मर्यादा में श्रा जाती हैं। इसलिय शास्त्रों का 
अ्राज्ना है कि सामयी बिना घृत के मिलाये ६वन कुण्ड मेन 
डाली जाय | 


७, घी का ए७ अपूर्व गुण यह है कि यह विषनाशक 
पवाथ हे जैसा कि सुभ्रुत में छिखा है । 

८ प्लग का टीका निकालने वाल ढा० हेफ़किन का बचन 
है कि 'घी विषनाशक पदार्थ हे यह हमने श्रनुभव किया है । 

६, घी भ्रग्नि को प्रदीप करता हैं । धी में भ्रग्ति के प्रदीप्र 
करने की जो शक्ति है धह सब जानते ही है। श्राग्सि जब तक 
प्रज्वलित न किया जाय तब तक रोग निवृत्ति का पूण साधन 
नदी बन सकता। श्रग्नि को प्रज्वल्ित करना घी से ही उचित हैं 
श्रन्य तेल आदि पदार्थों स नही | 

/० घी के अणु वर्षा बरसाने के अ्रपूष साधन है। पाना 
और घी सर्दी से जम जाते है श्रोर गर्मी से पिघलते हैं। परन्तु 
वानी से बढ़ कर घी मे सर्दी सं जम जाने का गुण अधिक है | 
सर्दी के दिनों में जब पानी नह्टी ज़मता तब घी जम जाता है । 
अम्निहोत्र में जब घी के अ्रगु सूक्तम होकर ऊपर चढ़ते है तो 
वायु में डोलने वाले बादलों के तल के पास ही पहुँच कर स्वय 
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जम जाने से उनको जमाने श्र चरसाने का काम देते है। 
पश्चिम के वैज्ञानिक भी फह्ट ते है कि बादलों के नौचे भाग में 
याद क्त्रिम रीत्ति से सदों पहुंचाई ज्ञा सके तो धादल बरस 
सकता है । इसफे लिये वे फई प्रकार के पदार्थ उपयोग सें छूप्ते 
हैं किन्तु घादत्ों के निचले भाग में उए्ड की जामन छगाने का 
गुण घी में अधिफ है. इसलिये विशेष भात्रा में घी का हवन 
फरने से वर्षा होने मे सहायता हो सफती है | दूसरा विशेष गुण 
घी के हवन करने का यह है कि घी की विषनाशक शक्ति का 
जदों में आधान होता है । 

११५ घी, दूध, फछ, कन्द, चाषक्ष, गेहूं, उड़द, जौ आदि 
अन्न केला, नासपांता, सेव, नारियल, नारियल का घृत, शकर 
कन्दी, ये सध पुष्टिका रक पदाथ हैं । इनके जलाने से इनके अशु 
वायु में फैड कर श्वास के द्वारा फेफड़ों मे जाते हैं। फेफड़ों में 
जाकर सूक्ष्म मात्रा में ही खत के अशुभों में जज्ब हो जाते है 
और शरीर को पुष्ट करते हैं. तथा श्रनेक प्रकार के रोगों को 
निवृत्ति करते हैं। वायु में सूत्म रूप से फैले हुए व पदार्थ श्लोस 
ओर चुंष्टि के द्वारा भूमि में समा कर भूमि को उपजाइ 
बनाते हैं । 

मिष्टद्रन्ध-- 

१२. शक्कर, शहद, छुहारे, दाख भ्रादि पदाथों में 
पिठास होता है। शक्कर, गुड़, खांड, मिश्री के जलने से मन्‍्द २ 
सुगन्धि आती है, परन्तु जब इनक साथ घी भो जज्लत्ता है तो 
बह गन्ध रोचक ओर उत्तम प्रकार फी हो जाती है । 


१०० अप्निद्दोत्र स स्वास्थ्य लाभ 


अमरीका के एक मामिक पत्र में एक विद्वान्‌ न लिखा 
था कि आग में शक्कर के जलाने से हे फोवर' ( घास आदि 
के सड़ने से उत्पन्न हवा क लगने स उन्पन्न हुआ बुखार का 
नाश होता है । 

रोगनाशक द्रव्य-- 

१३. गिलोाय भारतवष मे प्रसिद्ध है। यह ज्यर के विष 
को नाश करती है ओर शरीर को आराग्य प्रदान करती है। 
गिलोय का नाम ही अमृता हैँ जिसका अथं है रोग दूर करके 
जीवन प्रदान करन थालों । इसा प्रकार भिन्न २ रोगों के 
अनुसार अन्य रोगनाशक द्रव्यो को भो हवन के उपयोग मे 
ज्ञाया जा सकता है | 

१४, बड़ोदा राज्य के सरकारी गजट मे राज्य के सुयोग्य 
डाक्टरों की सम्मति द्वारा नीम के पत्तो की धूनी के लछाभों पर 
यज़ा का ध्यान दिलाया गया हे । इसकी धूनी रोग तथा मच्छर 
आदि को दूर करने वाली है । हबन में इसके पत्ते प्रायः इसलिये 
नहीं डालते कि इसका धुआ कड़वा होता है । 


अग्निहोत्र से स्वास्थ्य लाभ 


कई सज्जन कहा करते हैं कि हबन करने से कर्बनिकाम्ल 
गैस उत्पन्न होती हैं जो जीवन के लिये द्वानिकारक हैं अतः 
हथन नहीं करना चाहिए । परन्तु ये लोग भूल मे है। वैज्ञानिकों 
ने परीक्षण करके सिद्ध किया हे कि अग्नि में हवन के योग्य 
चार प्रकार के द्रव्य मिलाकर जलाने से कबनिकाम्ल गैस उत्पन्न 
नहीं होती, जो गैस उत्पन्न होती हे उसका नाम बुडगैस दै। 


अग्निदोत्र १०१ ह 
बुड गैस हानिकारक नहीं है क्बनिक/म्ल गैस हानिकारक है। 
चुड गैस का साधारण भाषा मे हवनगैस कहते हैं। 


प्रा० रामशग्णदास ज्ञी सक्सेना एम एस. सी, ने काच 
की १२ शीशियो को वैज्ञानिक रीति से नितान्त शुद्ध कर लिया ' 
इन शीशियों में से दो दा शीशिणे में दूध माल आदि छ 
बस्तुए भरी गईं। छः शीशिया एक आर करली गड़ श्रौर 
दूसरी छ' शीशिया दसरी ओर । एक आर बाली छ शीशियो 
मे वैज्ञानिक रीति स हवन गैस पहुचाई गइ ओर दूसरी आर 
की छू. शीशियो में उद्यान की शुद्ध वायु भर दी गई। शीशिया 
चन्द करदो रख दी ओर नित्य प्रति उनका निराक्षण करत रहे | 
जिन शीशियो मे उद्यान वायु थी उनमे सड़ाव शीक्ष आरम्भ 
हुआ और शीघ्रतापूवषक बढ़ रहा था। इसके प्रतिकूल जिन 
शीशियो में हबन गैस पहुचाई गई थी उनमे सह़ंब देर से 
आरस्भ हुआ और शने. २ बढ़ रहा था । इससे स्पष्ट हुआ कि 
हवन गैस शुद्र आषाजनयुक्त उद्यान की थायु की अपेक्षा भी 
सडाव को अपिक राकती हे । 


कप्ती ओषधि की शक्ति का बढ़ाने के लिय आयुर्वेद में 
घाटने का नियम है। एक औषधि साथारएतया पिसी हुई एक 
माशा जो अभाव करेगी वह ही ओषधि खरल में एक सप्राह 
तक बराबर घोटने से इतनी शक्तिशाछो हो जावेगी कि उसकी 
दो रक्ती की मात्रा ही पहिली की ऋपेज्ञा श्रधिक प्रभाव दिख- 
लावेगी । इसी प्रकार हो «योपेथे मे भी ओषधियों की पोटेन्सी 
तैयार की जाती हे ' श्रोषधि का जितना सूक्त्म भाग दुग्ध शर्करा 


ध्ज्र अ्रग्मद्दोत्न स वाल्य लाभ 


श्रथवा स्पिट मे घोटने वा मटका देने से तैयार किया जावेगा 
उतनी ही अधिक उसकी शक्ति बढ़ जाबेगी। इस ढज्ञ से श्रांषषि 
की भीतरी गुप्त शक्ति उभर आती है | होमियोपैथी की दवा की 
ऊची पोटेन्सो की एक मात्रा कई २ मास तक अपना प्रभाव 
दिखलाती है, जब कि उसी औषधि की नीची पोटैन्सी. जिसकी 
भीतरो शक्ति कम उभारी गई है, कुछ ही घंटों मे अपना प्रमाव 
समाप्र कर देती है । 


भाजन को खूब चबाने से भाजन की गुप्र प्राण शक्ति 
उभर आती है, जिसस थोड़ा भोजन भी अधिक बलकारी होता 
है और मल कम बनता है| बिना चवाया हुआ भोजन अधिक 
मात्रा में खाया हुआ भी. अधिक चबाये हुए की श्रपेक्षा कम 
अल देता है| प्रत्येक श्रौषधि के ठोस अकयव फैलाने स बह 
अधिक शक्तिशाली हो जाती है । अषधि को सू .म करने का-- 
उसके अबयबो की फैलाने का सबसे उत्तम साधन अग्नि है! 
वर्षों तक औषधि खग्ल की जाबे फिर भी उसके परमाशु इतने 
नहीं फैल सकते | जितने अग्नि में जलाने से फैछ सकते है। 
आप एक मिर्च को अर्कल खा सकते है| यदि आप उसे खरल 
में घोटना आरस्भ करद ते। दो चार मनुष्यों पर प्रभाव पड़ेगा. 
किन्तु याद आप उसे अग्नि मे जावे तो पचासों मनुष्यों का 
वहां बैठना कठिन हो जावेग।। इससे सिद्ध हे कि श्रग्नि्मे 
जलाने से जितने परगाणु फैल सकते है किसी अ्रन्य तरीके से 
नहीं फैल सकते। इसमे कोई सन्देह नहीं कि दृवन के द्वारा 
चिकित्सा का काय किया जाबे तो श्रोषधि की शक्ति सहस्नों गुणा 
अधिक होकर रोगी को छाभ पहुँचाव | 


अ्निहोत्र श्०३ 


हम छोग फुफ्फुस देखन का यन्त्र (स्टथंस्कोप) जथ किसी 
स्वस्थ कुमार की छात।! पर लगाते है तो भीतर जाने वाले श्वास 
फा लम्धान बाहर॑ निकलने वाले श्वास की अपेक्षा तीन गुणा 
अधिक सुनाई देता हैं। इसका अश्रिप्राय यह है फि आय श्रधिक 
ओर व्यय न्यून है, किन्तु तपेदिक के रोगी का रम्बान इसके 
प्रतिकून द्वात्ता है । तपेदिक के रांगी मे भीतर जाने बाल श्रास 
का लम्बान कम और बाहिर श्राने बाल श्वास का अधिफ | 
इससे स्पष्ट होता हैं कि तपेदिक के रोगी में आय कस और 
ज्यय अधिक है तभी इस र/श का नाम क्षय रोग है । 


विक्स्सिक का यह प्रयत्न होता है कि उसका रोगी अधिक 
से भ्रधिक खाब जिमस कि उसके शरीर में अधिक रक्त बने 
ओर उसका बोक घढे | परन्तु रोगी से पचाने की शक्ति कहा ' 
ओषजन को न्यूनता से सन्‍्दाप्नि रहने पर न खाने की इच्छा श्रोर 
ने पचाने का बल। कोई बलदायक ओषधि वा भोजन दिया 
जाता है त्तो कमी हो पथ जाता है और कमी दस्त आय जाते हैं । 
यह एसे रोगी के लिये मृत्यु की सूचना समझा । 


अनुभवी से अनुभवी चिकिप्सक पाचन शाक्ति का 
बिलकुल ठीक अनुमान जगाने मे भूल कर सकता है, किन्तु 
हवन चिकित्सा द्वारा आप पौष्टिक से पौष्टिक भोजन--धादास- 
साहन भोग, खीर, मुनक्ा, शतावर आदि-अधिक से अधिक 
मात्रा मे रोगी के शरीर मे चैज्ञानिक रीति से पहुंचा सकते हैं। 
उन बस्तुओ का सार भाग ही रोगी के भीतर पहुँचेगा जो 
अप्नि से पहिले दो हलका फर दिया है, अतः उससे पाचन 


१०४ अग्निद्दात्न से खाल्य लाथ 


शक्ति पर ता बाक न पड़ेगा ।कन्तु श्वासमाग कं द्वारा रक्त 
मे सूल्म रूप में सीधा पहुँच जाने से रक्त बलबान बनेगा। इस 
में विशषता यह रहेगी कि शरीर की ताकत के अनुसार डचित 
मात्रा म ही पदाथ शरार के अन्दर जावगा। आप चाहे सारे 
वायु मण्टल को हवन गैस स भर दीजिए किन्तु रांगी उसमे 
से उत्तना ही भाग प्रहए। करेगा जितने भाग की उस आयश्य- 
कता है। उद्यान की पायु में ओषजन भरा होता है। परिमाण 
स अधिक आंषजन मलुष्य को भारी हानि पहुँचा सकता है, 
किन्तु क्या कभा किसी मनुष्य का उद्यान में घूमने स शरीर में 
आपषजन अधिक पहुँच जाने के कारण हानि हांने की शिकायत 
सुनी है ? कारण यह कि परमात्मा ने प्रकृति के भीतर एसा 
प्रबन्ध कर दिया है कि मनुष्य आवश्यकता से अधिक आषज्नन 
प्रहण ही नही कर सकता। इसी प्रकार हवन गैस मेस भी 
रागी अपनी शक्ति के अनुसार उचित मात्रा में द्वी पदार्थों का 
प्रहण कर सकता है, अनुचित मात्रा मे नही ' श्रन' हवन चिकिप्सा 
का अ्रपेज्ञा अधिक का श्रन्य चिकित्स। क्षय राग की नाशक 
नही हा सकती । 


ज्ञिस प्रकार हं।मियोपैथिक चिकिप्सा में समूल औषधि 
स्परिट में गलाई जाती हे--काई भाग फेका नहीं जाता. इसा 
प्रकार हवन चि'कम्सा मे भी ओषधि अपने पद्नाग हप मे 
पूणा काम में आतो है। इस प्रकार » प्रिदोत्र हवन जिकिप्सा 
के रूप मे रागो को निवृत्त करके मनुष्यों के खास्थ्य लाभ क 
लिये अत्युपयोगी कम है। 

इसी स्यास्श्य क्ञाभ के प्रयांजन को ध्यान में रखकर 


अप्लिदोत्र १०५ 


ऋतुसन्धियो मे चातुमास्य यज्ञ किय जाते है। ऋतुसन्धियों मं 
रोग फैना करते है । 
ऋतुसन्धिषु रोगाः जायन्ते । 

भुख्य ऋत तीन है सर्दी गर्मी वर्षा। इस प्रकार प्रत्येक 
चार मास में जलयायु वृष्टि की शुद्धि द्वारा रोगनिव्ृत्ति क॑ लिये 
चातुर्माष्य यज्ञ किय जाते है। इस प्रकार कार्तिक, फाल्गुन, 
अआपषढ ये तीन महीने रागनिव्त्ति के त्रिय बृहदूरूप में अरप्नि- 
होत करने के ए्यि उत्तम होते है । अहारात्र का सन्धि में क्ये 
जाने वाल हवन को अभि )ैत्र कह देते है क्न्तु ऋतसन्धियों में 
किय जान वाले गिशष अ प्रिहात का अग्निटेत्र न कह कर चातर्मास्य 
कह दते है | दसी प्रर र संवत्सर का दा बडी सन्यियो म जब कि 
वच्षिणायन और उत्तरायण का आरम्भ हाता ह श्रप्रशेष्टि की 
जाती है चन्द्रमा के हिसाब स प्रत्यक मास में दा बडी 
सन्धियों पूणमासी को और अमाउस्या की आती है इन 
सन्धियों म पौष्ठमासाष्ट ओर दशध्टि का जाती है। ये सब 
इश्टियाँ सन्वियों में ही की जाती है और श्रप्रिहोत्र का ही 
बव्रिशष २रूप है अग्निहोत्र सब यज्ञों का मुख है- सब यज्ञों 
को प्रकट करता है। इस प्रकार अग्निहोत्र के स्वारूण्जनक 
रूप को समभते हुए हमे प्रति सनवे में अप्रिहात्र से छाभ 
उठाना चाहिए | 


हवन की उपयोगिता मेंमद्रास के 
क/मश्नर की साज्षी सैनिटरी 
आय लोग जो हवन की आवश्यकता दशाते हे बह्दों 


१०६ हथन की उपयोगिता 


पर एक प्रमाण यह भी देते हैं कि प शियों के मह्मृत्र से दुगेन्धि 
उठकर बयु को अशुद्व कर देती है। उस दुगन्धि को आग 
से दूर करने और आग फे द्वारा सुगन्धि फैलाने के लिये 
जो काये किया जाता है दही हपनयज्ञ है। श्रप्नजी पुसक 
'ब्यूबोनिक्स ग! पायोनियर प्रेस, प्रयाग से निकंली हैं उसमें 
लिखा है कि २० मार्च सन १८६८ को मद्रास यूनिवर्सिटी के 
प्रौजुणट विद्यार्थियों को जनरल किंग आई. एम एस. सैनिटरी 
फमिश्नर मद्रास ने एक उपदेश दिया था उसका सारांश हेनकिन 
महाशय ने व्यूबोनिक स्रग! नामी पुस्तक में उनके ही शब्दों 
में लिखा है। इस पुस्तक के प्रष्ठ २२ पर लिखा है कि महांशय॑ 
कमिभर ने भगवती पुराण ( देवों भागवत्त ) का पर्णन करते 
हुए बतलाया है कि उसमें महासारी का वर्णन है--रोग की 
दशा मे चूहों क॑ गिरने का धणन है-ओऔर उसके दर करने 
के लिये घी, चावल, केसर आदि के हवन का विधान है जिस 
को 'शान्ति होम! नाम से पुकारा है। इसी प्रकार ब्रन्य 
कई बातें जेसे धूप बत्ती का जढ़ाना आदि भो लिखा हे। उस 
पुराण के हवन की रीति को बणुन करते हुए पुस्तक निमांता 
ने प्रकट किया है कि हृघन की बतमान रोति मैटिकल साहन्स 
के अनुकूल है और लिखा है कि हथन करना छाभदायक और 
बुद्धिमानी की बात है।इस पुस्तक की भूमिका डब्श्यू . एम. 
हेफफिन महाशय बम्बई वाले ने लिखी है। इस पुस्तक के पढन 
से यह भी ज्ञात होता है कि फ्रास देश मे रूकस महाशय ने 
जो टीका संग का मादा निर्मित किया था वह प्रध्यन्त विषेला 
था, हेफफित मद्दाशय ने धी से मिलाने से उसका विष दूर कर 


अग्नहोंत्र १०७ 


दिया है। इस में सुश्रुत के क्थनकी साञ्षी भी ड० हेफकिन 
की परीक्षा के सा मिल गयी है कि घी विषनाषक है। 

स्ृश् में यह अदभुत नियम है कि कार्बन डाई आक्साईड 
(अपान बायु) स्च्छ वायु के साथ मिला हां तो बीमारी अथवा दोष 
का कारण नदी होता । जब बह दुर्गन्धि 'श्रथवा सड़ाद के साध 
मिला हता है तो उस समय दोष उत्पन्न करता है। सहाशय 
ज० लैन० नाटर, एम० ए०, एम० हो०, आर० एच० फ्रथ॑०; 
एफ० श्रार० सी० एस० हाईजीन' मे लिखते है कि बहुत काल 
तक एस! कोटरियों में ठहरे रहना जिनमे बहुत से श्रादमी हों 
अथवा खिडकिया पर्याप्त न हों जिन के वायु विशेष दोष युक्त 
हो उनमें कार्बोनिक एसिड गैस ( अपान वायु ) अधिक परिमाण 
मेहता है जिन स्थानों मे शिर पीड़ा, मूछा, चकराना आदि 
शग उत्पन्न हो जाते है "नका कारण गरमी अथवा काबन 
ड इओवसाइड गैंस नहीं है। ये दोध व्यस्त मे वायु के भन्दर 
ओक्सीजन त्रा प्राणवायु के न्‍्यून हो जाने से तथा मनुष्यादि 
प्रा एयो के उन मलिन अणुओ के वायु मे भर जाने से उत्पन्न 
हते है जा अंणु फेफड़ों वा त्वचा द्वार निकलते है। ऐसी 
बायु का दम नेने से, जिसमे मल्िन अणु मिले हुए हो भारी- 
पन, आल्स्य शिर' पीड़ा आदि रोग उत्पन्न होते है। पशुओ 
परज! प्रयाग किये गये उनमे वाष्प और काबन डाई ओऔक्साइड 
का बायु से एथक्‌ कर लिया गया ता प्रतीत हुआ कि मलिन 
श्रगुओ से मुक्त वायु बड़ा बरिषमय है। इस वायु में चूहा 
४४ पसिनंट में मर गया ।” 

इस प्रकार सिद्ध हांता है कि कार्षन ढाई ओक्साइड 


श्०्द हवन की उपयोगिता 


से भी बढ़कर हानिकारक मलिनता के अशु हुआ करते हैं। 
इन अशुभ्रों को हल्का कर के दूर २ तक भगा देने में हवन 
करने अथका अप्नि के जलाने के सिवाय और कोई उत्तम साधन 
नहीं है । शतपथ ब्राह्मण मे बतलाया गया है कि अभि के जलाने 
से जीवन के नाश करने वाले राक्षस (दायु में विद्यमान सूक्त्म 
क्ृमि और मलिन अणु ) नष्ट हो जाते है । 


अपग्रिय रक्षसामपहन्ता । 


प्राणवायु का घना रूप ओज़ान होता है। श्रोज्ोन प्राय: 
अपनी विशेष सुगन्ध के कारण पहिचानी जाती है, जिसका 
अनुभव समुद्र के किनारे प्राय: होता है। उपबन की खुली 
हवा में भी यह मिलती है । कार्बनिक अम्ल गैस ( अ्रपान वायु ) 
जोवन और श्रप्निका विघात्क है परन्तु औक्सीजन (प्राण 
घायु ) और ओज़् न जीवन और श्रप्नि का पोषक है | स्तच्छ 
वायु के १००० भागों में चार भाग काब्रनिक अम्ल गैस के 
सदैव पाये जाते हैं। ग्रामों की खुली हवा मे और पहाड़ियों 
की चोटियों पर हज़ार भाग वायु में प्रायः तोन भाग हा 
काबनिक श्रम्ल गैस मिलता है। जब तक वायु के हज़ार भागो 
में चार भागों से अधिक यह गैस न हो जाय तब तक यह 
बायु को विषयुक्त नहीं वनाता। लइन की गलियों में वायु के 
देज्ञार भाग मे ३६ भाग इस गैस के पाये जाते हैं। अ्रप्नि मे 
सुगन्धित द्वव्य जलाने से श्रप्मि के द्वारा काबंनिक अम्ल गैस 
बायु में एक स्थान में संचित नहीं होने पाता, सबिन अणुओं 
के छिन्न-भिन्न द्वो जाने से बायु निम्ल हो जाता है तथा सुगन्षित 
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पदार्थों के गन्ध के अशुओं से श्रोस्सीजन उसी अकार ओज़ान 
में बदलता है जिस प्रकार उपबवन को निमल "यु में भिन्न २ 
प्रकार की वानश्गक गन्धों के "भाव से औक्साजन ओज़ोन 
में बदलता है। इस प्रकार श्रप्निहोत्र के द्वारा ब्रायु निमल हाता 
है और प्राणयायु घनीभूत हाता है । डा० लैन० नाटर हाइजीन 
में लिखते है कि 'औक्साजन की एक बदलों हुईं दशा जा 
कर दाय मण्ठल्न में थोडी थाड़ा पाए जाता हैं उसका नाम आजान 
है। यह बडी उपयोगी गैप्त ह. एक प्रकार की तीत्र औक्सीजन 
है | निमल वायु में यह बहुत अधिक पाई जाती है। उन स्थानों 
मे जहा पर मनुष्य अथवा पे की मलिनता के अणु बहुत 
हो वहा यह अ्रत्यन्त न्‍्यून पाई जाता है| जहा पर मनुष्य अथना 
पशु बहुत बसे हुए है. बहा भा कम हात। हें । जब कभी वायु 
भ बिजली का प्रसार हा तब जन पेदा हो जाता हे | यहा 
ओजोन श्रग्नि धी क्रिया से साधारण ओवसीजन के रूप मे 
बदछ जाता हे। ओजान की पहचान उसकी गन्ध है जो कि 
बहुत ह। ताक्ष्ण होटी है। यदि बायु के पश्चीस लाख भाग हाँ 
ओर उसमे 'अजान का एक ही भाग हो तो फिर भी उसकी 
उपस्थिति प्रकट द्वो सकती हैं। जक्नल के खुले वायु में और 
समुद्र के वायु में उसकी तीज्रता विशेष प्रतीत होती है । 
कबनिकाप्ठ गैस के विषय मे डा" नाटर द्वाईजीन मे 
लिखते है कि “कब॑निकाप्तु गेत सदस्य भागो में ७५ भाग पाया 
जाबे तो उस समय यह विषहृप हो जाता है। जब वाण के 
सहद्न भाग पीछे इसके १५ भाग हो तो शिरभीड़ा, मूर्था, 
सिर चकराना, श्रास उखड़ने की बीमारियां पैदा हो जाती हे। 


११० हवन को उपयोगिता 


जब प्रत्ति सहस्र १० भागों तक पाया जाये तब स्वास्थ्य पर 
कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं दिखाता। ज़त्र बहुत परिमाण मे 
हो तब मूर्धां राग उत्पन्न कर ढेता है| हम सथ इस दुर्गन्धित 
चाय को जानते है जो थिना खिड़कियां के कमरों वा उन काठ 
रियो से आती है जिन में बहुत से मनुष्य तज्ञ हुए बेठे हते 
है। जब यह कबनिकाम्रु गैस सहख्र भाग पीछे छः दशमलव 
के परिमाण मे हो तो इस के होने का पता तक नहीं लग्ता, 
क्योकि इत्तना परिमाण बाय के साथ मिलकर प्रतीत होने बाला 
दुर्गन्धि नही बनतो इतने परिमाण का हाना आअ«श्यकीय 
है। यह परिमाण हानिकारक नही । जब कघंनिकाप्ठ इस परिमाण 
से घढ़ जाता है तब साथ के मलिन अणु जो हवा में हांते है 
प्रतीत होने लगते है ।” 

हथन करना विज्ञान सम्मत है। दि इम्डियन रिव्यू के 
श्रप्रोल १६१२ के अड्ट १६५ पर 'होम की सफछता! विषय 
पर लेख प्रकाशित हुआ था | उसका हिन्दी अनुवाद स्कार 
घन्द्रिका से यहां लिखते है-- 

“एक पिद्नत्तापूण “अ्रनिश्चित ज्ञान और पदार्थ विज्ञान' 
सम्बन्धी लेख ६ सितम्बर के पायोनियर मे मुझ्य भाग म्रे 
निकछा है उसमे निश्न लिखित बचन है-- 

यह सिद्धान्त कि सार्वजनिक स्थानों में अग्नि अलाने 
से जन विध्वंस कारफ रोग शमन हूंते है ऐसा सिद्धान्त था 
कि जिसकी नीत्र साधारण श्रनिश्चित श्रवलोकन पर थी। इस 
का सम्बन्ध मानवीय उन्नति सम्बन्धी एक घड़े प्रसिद्ध आविष्कार 
से था कि धूनी देने से प्राणियों के शारीरिक पदाथ विकार 
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पाने से रुकते है । यह सवृंधा श्रकस्मात्‌ आधिष्कार हुआ केवल 
हमारे समय में तथा पश्चिम मे पैयशील प्रयोग से यह बात 
निश्चित हुईं कि धूम का प्रभाव रोगनाशक है, अथवा यू कहो 
कि लकड़ी के धूम में कुछ वस्तु है जो विकाराप्तादक जन्तुआ। 
के लिये दवानिकारक है। मिस्टर ट्रिलिट ने मालूम किया है कि 
खास परिमाण म खाड के शीघ जलने से 'फार्मिक एल्डीहाइड' 
गैस उत्पन्न होठी है जो राग के सूक्ष्म जन्तुआ क नाश के लिये 
प्रबल श्रौषांध हैं। यहू राग नाशक अस्तु जलाय जाने याग्य 
लकड़ी के धूम में होती है। एक सर चीह की लकड्ढी के धूम 
में फ्रा सेकड़ा ३९ झश, शाहबलूव की लकड़ी में क्रो सैकड़ा 
१५ भअ्रश शुद्ध खांड मंफी सेकढ़ा ७० झश और साधारण 
धूम मे फो सैकड़ा १६ अश एल्डीहाइड के होते है। महामारी 
के समय जा अग्नि प्रव्वलित की आती है उसका प्रतनक्ष प्रभाव 
शारीरिक तथ्षा रासायनिक होता है, यह प्रभाव उस आध्यात्मिक 
प्रभाव के भ्रतिरिक्त हे जो छोगों को निराशा, भय ओर आल्स्व 
से बचने क लिये कुछ करना सिखाता है। झतः प्राचीन भारत 
बासिया का होम करना निष्फल न था ।” 


अग्निहोत्र सम्बन्धी काष्ठ, सम्रिधा आदि साम्ान्योपचार 


१, यज्ञशाला-शुद्ध पवित्र रमणीय खान में सम चोौरस 
वा लम्बी चोरस अम्निद्ोत्र होमशाह्वा बनावें। गृहनिर्माणशालतर 
( वास्तुशान्न ) की रीति के श्रनुसार उस शा के पूर्व और 
दक्षिण दिशाओं मे एक २ द्वार बनावे। इसको श्रम्निदोत्रशाला 
कहते है । 


११२ अप्निहोत्र सम्बन्धी सामान्यापधार 


शुद्ध रमशीयदेशे समचतुरखता दीघचतुस्ा वा 
अप्निदोत्रदोमशाला करतंव्या वास्तुशास्रोक्तरीत्या | तश्याः 
प्राच्यां दक्षिणस्पां च दिशि एकेक द्वार कार्य, स' 
अग्निद्दोत्रशालेति गीयते । श्रौत पदार्थ ।नवचन ॥ 

२, यज्ञशाला प्रयांजन-यज्ञाम्ि में अत्यन्त वायु आदि 
का डपद्रय न हो ओर वेद में काई पक्ता कि बा उनका बीट 
आदि भा न गिर | 

वाय्वाद पद बाभावा यनव्नशात्ा प्रयोजनम््‌ ॥ 
न च व्यादिक्ृतादोषा भर्वेयूरिति शोचिता ॥ 
होमउद्ध त ॥ 

३: यज्ञकुणड-दो छक्ष श्राहुति के लिये छः २ हाथ का 
समचौरस | लम्बाइ चौड़ाई गहराई बराबर। तल की ढरूग्बाई 
चौड़ाई ऊपर की अपत्ता चौथाई रहे | एक छक्ष भ्राहुति के छिये 
चार २ हाथ का सम चौ एस इत्यादि पूर्यंबत्‌ । ४० हज'र श्राहुति 
के लिये तीन हाथ का समचौरस | पौन हाथ गहरा । २४ हजार 
आहुति के लिये दो हाथ का समचौरस | आध हाथ गहरा | 
१० हजार श्राहुति के लिये उतना ही ज्ञितना २५ हजार के लिये। 
५ हजार आहुति तक डदू हाथ का समचौग्स। साढ़े ८ श्रद्भल 
गहरा | यह परिमाण धृताहुति के लिये हे। यदि २५०० घी को 
आहुति हों और २५०० मोहनभोग वा खीर की हों तो दो हाथ 
का समचौरस और आध हाथ का गहरा बनाबे। इस से कम 
चाहे कितनी ही आहुति देनो हो सबा हाथ समचौरस और 
इतने ही गदरे कुण्ड से ऊम परिमाण में कण्ट न बनावें। 
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इन बुण्डो के चारो आर पाच २ अन्लुठ की ऊची और 
पाच २ अज्जल चोड) तीन मेखला बनावे ! ये तीन मेखला यज्ञे- 
शाला की भूमि के तले से ऊपर बनाती चाहिए। ( सत्कारविधि 
स्वामी दयानन्दकृत ) | 


४. यज्ञशाला पक्की बा कश्ची- यज्ञशाला मे माजन और 
गामय आदि से लेपन करने का ब्िधान है। माजन के लिये 
बुढारी ( साजनी ) से माजन करे। यन्नशाला कच्ची भूमि को 
बनाने स दो मुख्य अभिप्राय है-- 


के भिन्न भिन्न समय में भिन्न २ प्रयोजनों के लिये भिन्न 
भिन्न प्रकार ऊे कुरडो का खादने में आसानी रहती है | 


ख सर्वऋतुओ मे इस पर बैठने से ताप शीत श्रादि के 
कष्ट की निवृत्ति। कच्चे फर्श पर मिद्री और गाबर मिलाकर 
जपन करना चाहिए। हाथां, 3ट, धाडे, गधे की छीद मे 
चिकनाहट नही होती श्रत इस मिद्ठी मे नहीं मिलाना चाहिए । 
भेंछ के गांबर का मिलाने से लेपन टिकाऊ कम द्वाल्ा है तथा 
पस्सू बहुत बढ़ जाते है। इसलिय गाय बैठ क गोबर का मिट्टी 
में मिलाकर लीपना चाहिए। इसक गोबर मे अन्य पशुओं का 
अपेक्षा गन्ध भी कम है | 


५. कुएड को चारो ओर से हक्दी, कुछुम और मैदा की 
रेखाओ से भूषित करना चाहिए। हल्दी, चूना और नींबू का 
रस मिलाने से कु'कुम बनता है | सब से बाहर की रेखा हल्दी 
की उसके भीतर की कु कुम की, और उसके भी भीतर मैदा 


श्श्ड अप्रिहोत्र सम्बन्धी सामान्योपचार 


की रेखा होना ठोक है | इससे चीटी तथा कृमियों से बचाव 
रहता है । 

३. यज्ञ सम्रिधा-जा लकड़ी जलने में अधिक धुआ और 
दुर्गन्धि न दे वही लकड़ी यज्ञ समिधा का काम उत्तम प्रकार से 
दे सकतो है। जैसे पलाश, शमी ( जंड ), पीपल, बड़, गूलर, 
आम, बिल्व। बादाम की लकड़ी, शाहबलृत ( ओक ) की 
लकड़ी, लैवैन्दर को लकड़ी, यूक्किप्टिस की लकड़ी, चन्दन, 
सरल, साल, देवदारु, खैर इद्यादि समिधायें कीड़ों की खाई 
हुई भौर मैली न हों । 

कई आचाय चिरचिटा, दूब और कुश भी डाठना उत्तम 
सममते हैं । 

७. समिधा परिमाण--अगूठे से अधिक में'टी तथा 
पतली समिधा न हों | बक्कल उतरी हुई न हों, कीड़े छगी न हों, 
छेद बाली खोखली न हों, फटी हुई न हो, दो शाखा ब्राली न 
हों. पत्तों पाली न हो, निस्मार न हों, परिमाण में आठ 
अह्डुल हों | 

नांगुछ्ठादबिका कार्या समित्‌ स्थूला तथा छचित्‌ | 
न वियुक्ता लचा चेष न सकीटा न ॒पाटिता ॥ 
प्रादेश।झ्ाधिका न्यूना न तथा स्याद्‌ दिशाखिका | 
तसप्श न निर्वी्या होमेष च विजानता ॥ 
छुन्दोग परिशिष्ट ॥ 
जो समिधा विशीण, बिना बककल की, झति छोटी, टेढ़ी, 


अग्निहोत्र ११५ 
बीमी, सींक सी पतली, वेदि के परिमाण से लम्बी, श्रति सोट। 
और घुनी हुई समिधा यज्ञ सिद्धि में अयोग्य है । 


विशीण विदला हस्वा वक्राः स सुपिरों! कृष्णा: । 
दीघों: स्थूला घुणैजञ छाः कमसिद्धिविनाशिका! ॥। 
मरीचिः ॥ 
८, कुण्ड के अभाव में वेदी ( स्थण्टिल ) निर्माण-मिट्टी 
से बनाया हुआ समचोकांश प्रत्येक दिशा मे आठ अन्लुछ 
बिस्तार वाला था होमानुसार उससे अ धक हो १२ न्यून न हो 
चार अज्ुल $चा हो, बीच मे ऊचा हो उसे स्थण्डिल कहा 
जाता है । 


मृदा जिर्पितं समचतुरख' प्रतिदिशपष्टांगुल विस्लृत 
होमानुसारेश ततेषिकं वा न तु ततो न्यूने चतुरंगु- 
लोअ म्रध्योग्नतं स्थण्डिलपिस्युच्यते । 
( श्रोतपदाथ निवंचन ) | 
&. यज्ञशाल्ञा में कुणडस्थापन--चींटी श्रादि जन्तुओ के 
हटाने के लिये तथा भ््नशाल्ा के मार्जनादि के लिये कुशा रखनी 
चाहिए। 
पिपीलिकादि जन्तूनां वारणाय कुशहस्थितिः । 
यज्ञशाला पाजनादिकल्प्पा च सुधिया घिया।। 


११८ आहिताग्नि की विशेषता 


अस्यग्नी झाधत्स्वेति | स होवाच ले मैतदूब्न थ, वाचयम 
एपैथषि, न वा आहितार्निन/अत्ृत वद्तिव्य, न बदन्‍्जातु, 
नाठत पदेत्‌, त।वत्सत्यमेवोपचार इृति ।। 

शण० ब्रा० २३ २ २ २०॥ 


११. दीक्षित मनुष्य चाहे किसी बणु का हो यह ब्राह्मण 
हा जाता हैे-- जो मनुष्य दीक्षा कर्म को समाप्र करके दीक्षित 
बन जाता हैं उस सम्रय उस एक मनुष्य तांन बार कहता हे 
कि 'दीज्षित हुआ यह बाह्यण, दक्षित हुआ यह बाह्मण दीक्षित 
हुआ यह बाह्मण ।” जिसके विषय मे इस प्रकार कहता है बह 
तो अपने आपका जानता ही हैं कि वह दीक्षित हुआ बाझण 
है. परन्तु बह श्रन्य छिद्वानो को उसके दीक्षित हाने और 
बाह्मण हो जाने की खबर देता है । विद्वानों को इस प्रकार खबर 
देकर वह्‌ यह बतछाना चाहता है कि यह बडा भाग्यवान्‌ तथा 
शक्तिशाली है जो बूक्ष यज्ञ में सम्पन्न हुआ है | श्र्थात्‌ ब'क्षणो 
के सगठन मे आया है ' बेद विद्या के द्वारा सब को रक्षा करने 
वाले हे बाह्मण छोगो! यह तुम्हारे अन्दर शामिल हु गया 
है इसको अपने अन्दर मिला लो, इसका अपने में रख लो । 


अग्ैक उद्धदति--दीवितो5यं ब्राक्षणो दीक्षितोज्यं 
ब्राक्षण इृति । निवेदितमवैनमेतत्सन्त देवेभ्यो निवेद- 
यति--अय महादीयों यो यज्ञ प्रापदिति, अय॑ युध्याकै- 
को घ्यूत्तं गोपायनेस्येवैददाह। त्रिकृत्त आह, जिद॒द्धि यह! 


॥ शण्आ० ३. २. १. ३६ ॥ 


अप्रिहात ११६ 


उसका बाद्ण कहने का यह मतलब है कि दीक्षित दाने 
क पहिल मनुष्य की पहिचान स्पष्ट नही हांती ह। ऐसा कहते 
है कि राक्षस ( बेकारिक वृत्तिया ) ह्ली के पीछे छग जाते हे 
ओर वैकारिक मनोवृत्तियों से युक्त मनुष्य जा अपनी दुबृ त्तियों 
क कारण राक्षस फ्हलाने योग्य है बे द्दी रेतस ( बीये ) का 
धान करते है। इस प्रकार बैकारिक मनोवृत्तियों के द्वारा 
जमे पीय का आधान होने से निश्चित नही कहा जा सकता कि 
कौन मनुष्य क्या उत्पन्न हाता हे। परन्तु इस दीक्षा कम से तो 
निश्चित बाह्मण ही तेयार हाता ह | ब्रह्म यज्ञ स तैयार हता हे 
इसलिय ब्राह्मण हो होता हे । इस कारण दाक्षित होने से पहिल 
चाहे ज्ञत्रिय हो चाहे वैश्य हा काई हा दाक्षित होने के 
बाद उस ब्राह्मण ही कहा जाय क्योंकि ब्रह्म यज्ञ से उत्पन्न 
हुआ हू । 
श्रथ यंद्‌ ब्राह्मण इत्य ह। अनद्धंव वा अध्यातः 
पुरा जान भेबति । इद छाहू रक्षांति योपितमनुसचन्ते, 
तदुत रक्षांस्पेष रेत आदधतीति । अथात्रद्धा जायते यो 
ब्रह्मणा यो यद्ञाज्ञायते । तस्मादपि राजन्य वा वैश्य वा 
ब्राह्मण इत्येव अयादू ब्रक्षणे हि जायते यो यज्ञाज्ञायले || 
श०ब्रा०३ ३२ १ ४०॥ 
बह्म हग्नि , अग्नि ब्राह्मण । ब्रह्मण अग्निना जात बआब्यण 
अग्ति ऋक यजु साम रूप स अग्नि त्रिविद्या ”। त्रिविद्या ही 
वेद है, ब्रह्म है श्रग्नि है। त्रिविद्या सम्पन्न होना अग्नि सम्पन्न 
होना है। अग्नि का आधान करता हुआ यजमान कर्म बशेष 


१२० आंहतापि की विशषता 


के त्रित्रिद्या रूप का आधान करता है | त्रिविद्या रूप म॒ बपन 
किया हुआ बीज त्रिवि्या रूप में ही फलीभूत होता है। इसढिये 
त्रिविद्या ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण हो हा। सकता है दूसरा 
तही । इसलिये ब्रह्म से सस्कृत हुआ २ चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, 
काई हा उसे ब्राह्मण ही कहना चाहिए | 
झज्नो प्रास्ताहुतिः सम्यक्‌ आदित्यमुपतिष्ठत । 
आदित्याज्ञायते दृष्टि! वृष्टेरन्न॑ ततः प्रजा ॥ मनुः ॥ 
अग्नि में समय के अनुकूछ ठ।क प्रकार से डाली गई 
आहुत्ति आदित्य का प्राप्त होती है । आदित्य से वृष्टि होती है। 
वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से प्रजा हंती हे। मनु के 
इस वचन को सुन कर स्ज्ञन प्रायः इस सन्देह में पड़ जाते हैं 
कि अ्रग्नि मे डाली गई आहुति आदित्य को अर्थात्‌ सूर्य को कैस 
प्राप्त होती है। परन्तु चूक अगल वाक्य मे कहा है ब्रष्टि आदित्य 
से होती है । अतः ससमना चा।हए (क बृष्टि जिससे होती हे 
उसी के पास श्राहुति पहुँचती है। इस बात को सब स्वीकार 
करते है कि वृष्टि मेघो से होती है बिना मेघ के बट नही होती | 
इसलिये यहां पर आदित्य शब्द स मेघ का प्रहण करना उचित 
हे। घलोक में विद्यमान सूय का नहीं। मेघ का दूसरा नाम 
पर्जन्य है । बारह आढित्यों मे से एक आदित्य पजन्य है। इस 
प्रकार जब कद्दी यह कद्दा जाता हे कि आदित्य से श्ृष्टि होती 
है तब उसका श्रथ समझना चाहिए कि पज़न्य से वृष्टि होतो 
है । इसी के सम्बन्ध से यह स्वीकार करना पढ़ता है कि 
अग्नि में डाली हुई आइुति आदित्य ( पञजन्य ) को प्राप्त 
होती है । 


अ्रप्रिद्दात्र १२१ 


अग्नौ प्रास्‍्ताहुति सम्यक गादित्यसुपतिह्ठते । 
आदित्याज्ञायते वृष्टि वृष्टेरन्ष तत प्रजा ॥ मनु० अ्र०३ 

अग्नि म समय के अनुकूल ठक प्रकार से डाली गई 
अहुति श्रादित्य को प्राप्त द्वती हे आदिय से वृष्टि होती है 
ग्राष्ट से श्रन्न उपन्न हांता हैं । अ्रन्र स प्रजा होती है | 

यहा पर आ्राविय शब्द स १? आदियो मस पञन्य 
आदिय का ग्रहणु ह। अश्रग्निहोत कर्म म॒ अभ्रग्निम दाछी गई 
अहुत सून्म ह कर पञ य (मघ) का प्र प्त होती है । पज य 
सेब्रृष्ट होती है| ब्रष्ट से अन्न ओर अन्नस प्रजा उत्पन्न 
होती है 

बह शक्ति जो मघो को बरसाती हू और भधघो मे रहती 
है वह पजय नाम का आादिय है। उस पजन्य श्रादित्य क 
मम्ब ध स मघ भी पज य कहलाते है । 

अप्निहोत्न मे कर्मो का क्रम 


१ कुण्ड वा स्थाण्प्लनिमाण-कुए्ड की लम्बाई 
और चौडाइ बराबर रखनी चाहिए जितना लम्बाइ वा चौडाई 
रखी हो उतनी हां गहराइ रखनी चाहिए बुए्ड क सले की 
लम्बाई वा चौढाइ ऊपर की लत्बाइ वा चौडाइ स चोथाड़ 
हानी चाहिए, कुण्ड तोन सखलाश्रो स घिग हाना चाहिए 
पहली मखला भूपषृष्ठ से चार अगुल उऊची रखना चाहिए, दूसरी 
पहली से चार अगुल ऊची और तीसरी दूसरी स चार अंगुल 
ऊथी रखनी चाहिए इस प्रकार कुण्ड को गोधर ओर मह्ठी 
से छीप पोतकर तैयार करना चाहिए सब से न चे की मेखला 


१३२ आप्रहोत्र में कर्मों का क्रम 


के चारो ओर तौन अगुल भौड़ी और चार अगुल गहरी परिख 
( खाई / बनाना चाहिए, 

जहा इस प्रकार का कुण्ड निर्माण करने की सुविधा 
नद्ोवहा ताबे का बना हुआ इसी प्रकार का कुण्ड लेकर 
कार्य करना चाहिए। 

कुण्ड का निर्माण वा उपछब्धी न हो सके तो खण्डिल 
निर्माण करना चाहिए, उस पर अग्न्याधान करना चाहिए । 

किसी नोकीले खोदने के साधन से भूमि को खोदकर 
साफकर के उस खुदे हुए, स्थान में जल, चिकनी काली मिट्टी, 
चूना, घृष्दों की खोदी हुई मिट्टी ओर रेत इन पाच बल्तुओं का 
अच्छे प्रकार एक जान करके, भर देना चाहिए। स# चौरस 
पक्का तैयार करके उस पर सूखे काष्ट रखकर उन में जलती 
हुईं अग्नि को भूभृंवः स्व” इनपाचो अक्षरा को बोल कर 
आधान करे स्थापन करे रखे । 

कुण्ड मे भी इसी प्रकार का४ रखकर अग्न्याधान करे । 
किसो सदुग्ृहस्थ के घर से अग्नि ले आना चाहिए अथवा अपनी 
कभी न बुमती हुई सुरक्षित अग्नि मे से अग्नि लाकर 
स्थापन करनी चाहिए । अ्रथवा घी का दीवा जक्ञाकर उससे 
कर्पूर में अग्नि लेकर स्थापन करना चाहिए श्रथवा धो के दौबे 
से रुई की बत्ती में अग्नि लेकर स्थापन करना चाहिए, इस 
प्रकार प्रथम कम अग्न्याधान कम,है । 

२. अम्न्याधान फे पूर्व इश्वर स्तुति प्राथनोपासना, 
स्वस्ति वाचन ओर शान्ति प्रकरण अनुकूछता उत्पन्न करने के 
डिये कर दी लेना द्ोता है । 


आअग्निहोत्र १२३ 


३. 'भूभुवः स्व” य पाच अक्षर बोल कर अग्नि रखकर 


इस अग्ल्याधान कम की स्तुति करे अथवा स्तुति करके अग्नि 
स्थापन करे । 


ओ भूधुवः स्वयोंरिवभूम्ना पृथिवीव वरिम्शा 
तस्पाश्ले पूिवि देवयजनी पृष्ठेपरिनप्न्नादमस्नाटया- 
5प्ढ्पै ॥ 


भू शुवः स्व ये तीन शब्द एथिव्यादि तीन लोको के नाम 
है , इनका उच्चारण करके श्रप्नि का स्थापन करता हुआ यज्ञकर्ता 
त नो छोकों के स्यरूप का स्मरण करता है, अप्रिपात्र का किसी 
साधन से था जलती लकडी के पूर्शाध को पकड कर कहता है 
हे ( देवयजनि ) देव जिस पर यजन करते है ऐसी तू! हे 
( प्रथित्री ) एथिबी । ( तस्या ) उस देवयजन के याग्य (ते ) 
तेरे ( एप्ठे ) ऊपर ( अन्नादम्‌ ) हवन किये पदाथ को खाने वाले 
( अप्रिम्‌ ) अमि का ( आदध ) स्थापन करता हैँ ( अन्नाद्याय ) 
इसलिये कि खाने योग्य श्न्न की प्राप्ति हो सके, जो अग्नि 
( भूम्ना ) विविध रूप के कारण ( ययोरिव ) नक्षत्नादि के बहुत्व 
से युक्तय्ौ के समान है और जो अप्नि ( वरिम्णा ) सब 
बस्तुओ का शोधक हाने से श्र ता के कारण ( प्रथिवीव ) सब 
प्राणियों का आश्रय रूप श्र प्ठ प्थिवा के समान है ऐसी अप्नि को 
मैं ( आदधे ) स्थापन करता हूँ। 

४, श्रम्न्याधान के पश्चात्‌ अप्नि समिन्धन कर्म है--अ्रग्नि 
समिन्धन के लिये घी मे भिगोकर तीन समिधा स्थापित अप्नि पर 
रखनी होती है.। 


१२४ पधग्निद्ान्न मे कर्मा का क्रम 
पहली समिपरा-- 
अपन्त इध्प आत्मा जातवेइस्तेनेध्यल वर्ष चेद्ध 
ऐप ए 
चर्धय चास्मान्‌ प्रजया पशुमित्र हातचंसेनान्नाग्रन समे 
घय स्वाहा ॥ इदमरन्ये जातवेदसे इदन्नमम ॥ 


हे ( जातवेदः ) सब उत्पन्न पदार्थों मे विद्यमान अग्ने 
( अयम्‌ ) यह ( इध्मः ) काष्ठ वा समिधा ( ते ) तेरा । आत्मा ) 
आत्मा है, स्यरूप है | तेन ) उस समिधा के द्वारा ( दृध्यस्व 
प्रदीत्त दे (च) और ( बधस ) वृद्ध का शराप्त हो तथा 
( अस्मान्‌ ) हमका / इद्ध ) दीप्कर (बधय) बढ़ा और (अ्जया' 
उत्तम सन्तति के द्वारा ( पशुभिः ) पशुओ # द्वारा ब्रह्मयर्॑सन। 
विया के तेज द्वाग , श्रन्नाद्य न ) उत्तम खाने योग्य श्रन्न द्वारा 
( समेधय ) हमारी वृद्धि कर | ( हृदम्‌ ) यह्‌ बृद्धि ( जातचेदसे 
अ्रन्य ) जातबेदा अग्नि के लिय हो ( इदम ) यह वृद्धि ( मम 
मेरे भ्रपने लिय (न न हो | इसके पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द ने 
सत्कारविधि में तीन मन्त्र दो सम्रिधाओ्रो के लिये छिखे हे। 
उन तीन मन्त्रो मे से पहले दो मन्त्रो से दूसरी समिधा रखी 
जाती है और तीसरे मन्त्र से तीसरी समिधा रक्खी जातौ है । 

पुरानी पद्धति में 'अयन्त इध्म आत्मा” मन्त्र से सम्धि 
नही रखी जात। किन्तु अन्य तीन मन्त्रों में से प्रत्येक से एक-एक 
समिधा रखी जाती है, पुरानी पद्धति इस प्रकार है-- 

अमावस्या में अभ्थ्याधान किया जाता है, अग्न्याधान 
करने के पश्चात्‌ उस अप्नि में समिधा रखनी होती है तो प्रथम 
चार ऋत्विज़ों के खाने लायक भात पकाकर उसे किसी चौड़ी 


अप्निदोत्र १२४ 


थाली मे निकाल लेते है, फिर उस भात के मध्य मे गढ़ा करते 
है, उस गढ़े का घी से भर देते है, उस घो मे पीपछ की तोन 
सभिधा भिभोते है फिर शमी गर्भमेतदाप्लुमः' अर्थात्‌ इस घी 
को हम शमीगभ ( अग्निगभ ) वाला कर लेते है ऐसा कहते हुए 
एक-एक समिधा को एक-एक मन्त्र से अप्नि में रखे, वहा पर 
कायकर्ता ऋ्िजो को कहता है-- 


दे ऋष्विजों तुम 
समिधाअंम्म दुवस्यत घृतैबोंधयतातिथिम । 
अध्मिन हव्या जुह्दोतन ॥१॥ 


( समिधा ) काष्ठ द्वारा ( अग्निमू ) अप्रि की ( दुवस्यत ) 
सेवा करो, फिर ( घृतै. ) हवन किये जाने वाले पूर्शाहुति संबन्धी 
घृतो से आरूिश्य कम करते हुए (अ्रतिथिम्‌ ) पूजनीय इस 
अप्रि को / बोधायत ) प्रज्वलित करो, | श्रस्मिन्‌ ) प्रज्यक्ति इस 
श्रप्मि में (हव्या ) नानाथिध हवि द्वव्यों को ( आजुद्दोतन ) 
हवन करा ॥१॥ इस मन्त्र से एक समिधा अश्रप्रि में रखी जाती 
हे, इसी प्रकार दे ऋत्िजो तुस-- 

सुसमिद्धाय शोचिपे ध्ृत तीत्र' जुद्देतन । 
अग्नये जातवेदसे ॥२)॥ 

( सुसमिदाय ) अच्छे प्रकार प्रज्वलित ( शोचिषे ) चम- 

त्कार ( जातबेदसे ) ज्वाला युक्त ; अग्नये ) आम्न के लिये 


( तीघ्रम्‌ ) सस्कार युक्त ( घृतम्‌ ) धुत को ( जुद्देतन / हवन 
करो ॥२॥ 


१२६ अग्निहोत्र मे कर्मों का क्रम 


इस मन्त्र से एक समिधा अग्नि मे रखी जाती है, परन्तु 
स्वामी ढयानन्द के अनुसार ये दोनो मन्त्र बोलने के पश्चात्‌ 
दोनो मन्त्रों से दूसरी समिया रखी जाती है, श्रप्नि के प्रति अब 
कहते है-- 

त सा समिद्विरज्लिरों घतेन वधयाप्रसि । 


बृहच्छोषा यविष्ठथ ॥३॥ 

हे (अ्रद्विर' ) अश्विर अग्ने | (तम्‌) उस (त्वा) 
तुमको समिद्भिः ) यज्ञ सम्ष-्धी काष्ठों स (घृतेन ) सस्कार 
किये गये घृत से ( वर्धयामसि ) बढ़ाते है, हे (या 8थ ) युत- 
तम श्रर्थात्‌ सश्लेषण मिलाने ओर विश्लेषण अलग करने के 
कार्यों मे उत्तम अग्ने ! बह तू ( बृहत्‌ ) अधिक खज् (शांचों ) 
चमक ॥३॥ 

“अड्विए उ छग्नि” इस श्र्‌ति से अ्रद्धिरा शब्द से 
श्रप्मि का ग्रहण है, इस मन्त्र से तीसरी समिधा अग्नि मे रखी 
जाती है। 

इसके पश्चात्त्‌ प्राचीन पद्धति मे अग्नि को देखते हुए नीचे 
लिखे मन्त्र का जप करना होता है, स्वामी दयानन्द ने ऐसा कुछ 
नहीं लिखा बहू भन्‍्त्र इस प्रकार हे-- 

उप स्थाग्ने हृविष्यति घु ताचीयन्तु हयेत । 
जुपस्त समिधों प्रम ॥ 

हे ( अग्ने ) अग्ने | ( हृविष्मती ) हृथियु 'क्त ( धृताचीः ) 
धृत में भीगी हुईं ( समिधः ) समिधाये ( ला ) तुमको (उपयन्तु) 
प्राप्त हो, हे ( हयंत ) इच्छा करने वाले श्रग्नि ) तू ( मम्न ) मेरी 


अग्निहोत्र १२७० 


( समिधः ) समिधाओ को ( जुपस्व ) स्वीकार कर | प्राचीन 
पद्धति मे सर्पराज्षी कद्र, से देखे गये तीन मन्त्रों द्वारा, अग्नि 
को आहित करने के पश्चात्‌, अग्नि का उपस्थान किया जाता 
है । इस उपस्थान मे आहवनीय, दक्षिणाग्नि और गाहपत्य 
अग्निया की स्तुति की ज्ञाती है । पश्चात्‌ अग्नि समिन्धन होता 
है । स्वामी दयानन्द की निर्दिष्ट पद्धत्ति मे उपस्थान नहीं है। सपर/ज्ञी 
कदर, प्थिव्यभिमानी है । इस से देखा गया तीन ऋचाओं का 
समूह सापंशाज्ञी कइलाता है। प्रथिबी का वक्र होकर सूये के 
चारों ओर भ्रमए करने से प्रथियों सपंराज्ञी है। उसी विज्ञान का 
इन ऋचाओ से ब्णुन है। थे मन्त्र इस प्रकार हैं-- 


आय॑ गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुरः । 
पितरश्न प्रयन्तवः ॥१॥ 


भिन्न भिन्न पदार्थों का उत्पन्न करने वाले रसायन वैज्ञा- 
निक अग्नि से और सूर्य की किरणों से काम लेते हैं. तो उनके 
कार्यों मे लाल श्वेत नीढी पीली आदि विविध ज्वालायें प्रकट 
होती है | इसी विविधता के कारण कहते है-- 

( प्रश्न) विविध वर्णों वाला (अथम ) यह प्रत्यक्ष 
(गौः ) सूर््ध अग्नि ने आहवनीय गाहपत्य दक्षिणारिन खानो 
मे (आ ) चारो ओर (अक्रमोत्‌ ) पदारापण किया है; ओऔर 
( पुरः ) प्राची दिशा में ( मातरम्‌ ) एथियी पर ( प्रयन ) सचार 
करता हुआ श्राहवनीय रूप को प्राप्त हुआ है, और आदित्य 
रूप से ( स्वः ) स्त्रग मे सचार करता हुआ ( पितरम्‌ ) गुलोक 
को भी प्राप्त हुआ है । 


श्श्ष श्रप्रिहोत्र मे कर्मों का क्रम 


दो पिता प्रथिवी माता! यह वचन अनेक बार सुना 
जाता है| यहा ऐसा समझना चाहिए कि पिण्ड प्रथिवी के ज्ञिस 
भाग मे सूर्य का तेज़ फैलता है बह प्राची दिग्भाग है। वही भांग 
सूय के तेज से मिला हुआ होने से आहवनीय रूप से फहा 
जाता है । प्रथिबी के इस प्रकाशमान्‌ भाग का ठीक उतना द्वा 
विपरीत भाग गाहंध॑त्य नाम से कहा जाता है। इन दोनों भागों 
के घीच का जो भाग है यह श्रान्तरीक्ष्य अग्नि वा दक्षिणाग्नि 
कहा जाता है | 


आदित्य रूप से अग्नि की स्तति करके वायु रूप से 

करते हैं-- 
अन्तश्वरति रोचना5स्य प्राणादपानती | 
व्यख्यन्महिं षो दिवम्‌ ॥२॥ 

( अस्य ) इस अग्नि की ( रोचना ) बायु नाम को कद 
शक्ति सब शरीरो मे ( प्राणत्‌ ) प्रणा-यापार के अनन्तर ( अपा 
नती ) अपान व्यापार करती हुईं (अन्त ) दावा प्रथित्रो क 
मध्य से ( चरति ) सचार करती है। इस प्रकार वह यह्‌ (महिष ) 
महान्‌ अग्नि अपने शक्तिरर वायु आदित्य से इस ज्ञगत्‌ का 
अनुप्रह करके अनुष्ठाताओ के ढिये (दिश्वम्‌ ) दरलोक का 
( व्यख्यत्‌ ) विशेष प्रकाशित करतो है | 

शरीर भे जाठराग्नि है, इसी के कारण जीवन का द्वेतु 


जष्णता शरीर मे बनी है, यह ही प्राण और अपान का प्रदर्तक 
है, इसी कारण अग्नि प्राणापान रूप है । 


आंप्रहोत्र श्श्ृ 


“अन्तरिक्षेष्यं दियेह बायु' पवतें! हृति » तिः 
“झरिनवें पिषः स इदं जातो महान”? हति श्र ति। 


च्रिशद्धाप विराजति वाक पतड़य धीयते । 
प्रतितस्तो रह इधिः ॥३॥ 


( त्रिंगद्धाम ) अहोरात्र के तीस मुहूर्त धाम होते हैं. उनमे 
जो बाक ( विराजति ) विराजमान है वह ( पतज्ञाय ) अग्नि के 
लिये (धीयते ) उच्चाग्ण की जाती है. और ( प्रतिवस्तों: ) 
प्रतिदिन ( छा भि' ) याग पारायण आदि उत्सव रूप दिनों से 
स्तुतिमयी बहू वाक्‌ अग्नि के लिये हो होता है अन्य किसी 
देवता के लिये नही । 

श्रग्नि को पतज्ञ इसलिये कहते है. कि बह अरणियो से 
गिरकर गाहपत्य रूप को धारण करता है झौर वहा से गिर 
कर आहवबनीय॑ हो जाता है, श्ररिन समिन्धन के पश्चात्‌ अग्नि 
प्रदीप कम है । इस कर्म मे 'अयन्त इध्म० इस मन्त्र का ५ बार 
बोल कर क्रमश' पाच घी की भ्राहुति दी जाती है । 


आग्नि प्रदीपन कम के पश्चात्‌ श्रग्नि रक्षण कम है। इस 
कम मे कुरड के चारो ओर बनी हुई परिखा (नाली) मे पानी 
डाला जाता है | पूर्व दिशा मे 'अदिते अनुमन्‍्यत्वः इस मन्त्र को 
बोलकर पानी डालते है ' हे ( अदिते ) दिव्य गुणों की जननी ! 
' झनुमन्‍्यम्व ) तू अनुमत हो दस मे दिव्यगुण उत्लन्न कर। 
फिर पश्चिम दिशा में 'अनुमते अनुमम्यत्व' इस मम्त्र को बोल 
कर पानी डालते है, दे ( अनुमते ) अनुकूछता उत्पन्न करने 


१३० श्रप्निहात्र में कर्मों का क्रम 


बाली शक्ति! ( श्रनुमन्यम्व ) तू हमे अनुकूल होने को शक्ति 
प्रदान कर | फिर उत्तर दिशा में 'सरस्॒त्यनुमन्यध्व” यह मन्त्र 
बालअर पानी डाला जाता है । हे ( सरस्वति ) सरस्वती ! बाग 
देवते ( अनुमन्‍्यस्व ) तू ज्ञान व्यवहार के लिय हमारी वाणी को 
समथ कर | फिर दक्षिण दिशा में श्रोर कुण्ड क चार्गो ओर। 
(पुरानी पद्धति मे कुस्ड के चारों ओर पानी डालने का काई 
निर्देश नही है |) इसके पश्चात्‌ चार मन्त्रो से घी की चार आह 
तिया अग्नि में शाली जाती है। “अग्नयेम्गहा! मन्त्र से पूर्ग 
भिमुख्च बैठा हुआ अम्निहोत्री, उत्तर दिशा में आहुति डालता 
है । ( अग्नये ) जीवन को आगे बढ़ाने वाल अग्नि के लिये 
( स्वाहा ) यह मेरा त्याग है। ( इदसरनये ) यह अग्नि के लिये 
अ्पंण है ( इदम्‌ न मम ) यह मेरा नहीं है। फिर दसरी घी का 
दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में डाली जाती है, 'सामाय स्थाहाँ 
(सोमाय ) जीवन को शान्त और स्थिर करने के लिये साम॑ 
के लिये ( म्वाह्द ) यह मेरा त्याग है, / इृदमू सामाय ) यह साम 
के लिये अपेण है ( इदम न मस ) यह मेरे छिये नहीं है, शष 
दो श्राहुतियां कुण्ड के मध्य में डाली जाती है, ( प्रज्ञापतय 
स्वाहा) रक्षित अग्नि प्रजातति हो जाता है प्रजा का उत्पन्न करने 
में समर्थ होने से तसका नाम प्रजापति है, सन्तति परम्परा में 
जीषन म चलाये कार्यों को श्रागे ले जाने मे समर्थ प्रजागति क 
लिय तीमरी श्राहुति से प्याग का प्रकाश है ( इदम्‌ प्रजापतय ) 
यह त्याग प्रजापति के लिये है (इृद न मम ) यह अभिमान से 
सर्वथा शून्य है। चौथी आहुति भी झुंण्ड के स्व में दी दो 
जाती है। ( इन्द्राय स्वाह्य ) गृहस्थ जीक्षन को चलाने के टिये 
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जब तक पूर्ण सामथ्य प्राप्त न हा जाय तब तक सन्तान उत्पन्न 
करना अयुक्त है, जो पूर्ण समथ हो चुका हे वह्‌ इन्द्र हे, उस 
इन्द्र के स्मरण के छिये चहुथ आहुति है. चतुर्थ ल्वाग है। 
( इृदम इन्द्राय ) यह त्याग भी इन्द्र के लिये अपेण करना होता 
हे ( इदम न मम ) इसमे भो अपनापन नहीं रखना होता हैं। 
इन चारों आहुतियों का आधाराब्राज्यभागाहुति' कहते हैं । 
इन चारों आहुनियाँ में जीयन के चार क्रम बतलाय है। पहिला 
क्रम जीवन यज्ञ सम्बन्धी पूर् ज्ञान प्राप्त करने का हे । दूसरे 
क्रम में उस ज्ञान स शान्ति और स्थिरता + भाव अर्थात्‌ अहिसा 
और सत्य के भावों का अभ्यास £। तौसरे क्रम में अ्रपनी 
विद्या और विधिध गुणों के द्वारा ससार के छाभाथ अपनो 
याग्यता के अनुपतार अनेक कार्य आरम्भ करता है। चौथे क्रम 
म॑ मृहस्थ जीवन चलाने में पूण सामर्थ्य ,शप्त करके विवाहित 
हांकर उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करता हैं ज्ञा सस्तान उसके 
कार्य को अग्रसर करती है। इस प्रकार इन आहुतियाँ का 
बडा महत्य है। ससार का जीवनचज्ञ इसी प्रकार से ठीक 
चलता है | 

स्ामी दयान-द की पद्धति में ये आहुतिण है, प्राचीन 
पद्धति मे हजकों याजना दैनिक अम्नहोत्र में नही रखी मालूम 
होती । इसके पश्चात्‌ तीन आहुत्तिया प्रातः और तीन आहुतिया 
सायकाल की है । इनके साथ चौथी एक आहुति ब्रक्षबचस्काम 
पुरुष सबन्धी भी मिला देते है । इस प्रकार चार श्राहुति प्रातः की 
और चार सायकाल की दो जाती है ये निन्न प्रकार है-- 


१३२ अग्निहांत्र मे कर्मों का क्रम 


झो धूयो ज्योति ज्योतिः मुय्यं। रुशहा ॥ ? ॥ 
ओं द्ूर्यों बचो। ज्योति बचे! ग्वाह। ॥ २॥ 
ओो ज्योतिः तयः धरूपों ज्योति: स्वाह्य ॥ ३ ॥ 
ओं सजू्देवेन मविश्रा सजू रुपसेन्द्र- 

बत्या जुपाणः सूर्पों बेतु स्वाह्॥ ४॥ 
झों अग्नि ज्योति ज्योतिरप्रि! स्वाहा ॥ ५) 
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ओर श्रप्न बचे ज्योतिवंचः स्वाहा ॥ ६॥ 
ओ भ्रगिन ज्योति ज्ये।तिरग्निः स्वाहा | ७ ॥ 
थ्रों सजूदेवेन सवित्रा सजूरात्येन्द्र 

बत्या जपाणों भग्नरवेतु स्वाहा ॥८॥ 

इन सन्त्रों का अथ और व्यरूया उिद्धल प्रकरणों में 
किया जा चुका है, इसके लिय देखा अग्निद्दोत्र क| यज्ञरूपता और 
विविधरृपता' 'अश्र प्रह्मत्र की प्रजननरूपता' | तथापि यहा मत्तेप मे 
इन मन्त्रों का अथ लिखा जाता हैं । 

( श्रप्नि ) यह ज्ञा अप्ति देव है वह ही ( ज्यप्तिः ) हृश्य- 
मान ज्यातिः स्वरूप है ( ज्योति ) और ज्ञा यह दृश्यमान 
ज्याति है (श्रप्मि ) वह भ्रप्निदेव है ( स्वाह्य ) उस ज्यातिरुप 
अग्नि के लिये हृवि दिया जात है। साय फाल आदित्य अग्नि मे 
प्रवेश करता दे इस कारण रात मे अग्नि दूर से मी दिखाई 
पढ़ता है दोनों तेज मिल जाते है। उदय हते हुए आदित्य पर 
स्योति: स्वरूप अप्रि फिर आरोहण कर जाता है इस कारण 
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अप्नि फा पूम ही दिन में दिखाई पडता है, वैत्तरीय श्रुति में यह 
कथन इस प्रकार है-- 

“अ्रिपादित्यः साय॑ प्रविशति तस्माद्रि दंगन्नक्त 
दद्बे। उभे हि तेजसी सम्पश्येते। डद्यन्त बा5दित्य 


ज्योति: स्वरूपो5प्रिरनुसमरोहति तस्माद्धूम पवारने 
दिवा दहओे ।?? 

(सवित्रा / प्ररक (देवन) परसश"र देव के (सजू-) 
साथ तथा (इन्द्रवत्या) इन्द्र वेश सयुक्त (ग़त््या) शात्र दयता 
के (मंजू ) साथ (जुषाणः ) प्रातियुक्त (छग्निः) अग्नि 
( वतु ) झआाहुति का भक्तण करे अन' ( स्वाहा ) उस को हथि' 
डी जाती है । 

प्राथीन पद्धति मे अमिहात्र म हवन करन के इतने ही 
अन्तर है, स्वामों दयानन्द का पद्धति मे थे भी है और इनके आत- 
रिक्त लोकवार्ची व्याहृत्ति के साथ छोफी ओर प्राण शब्दों फो 
जोड़कर श्रन्य पाच श्राहुततिया प्रानः साय देने का त्रिधान है । 
घाबीन पद्दति में ये नही है। मन्त्र इस प्रकार हैः-- 

झो भूरम्नये प्राणाय स्वाहा । 
इृदपरनये प्राणाय इदस्म मम ॥ 
ओ शुववोयवे अपानाय स्याहा । 
इंदू। वायवेष्पानाय हृदनन मम ॥| 
आओ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा | 


श्र अग्निहोन्न मे कर्मों का क्रम 


इृदमादित्याय व्यानाय इदन्‍्न यम ॥ 
झों भुभेवः स्वरग्नि वाय्वादिस्येम्य ! 


प्राणापानव्यानेम्य।, * झखाहा। 
इृदमग्नि वाय्वादित्येम्यः प्राणा- 
पानव्यानेभ्या. इृदनन परम । 
ओं आपो ज्योतिरप्तोआ्मत बक्म 
भुभेः स्वरोभ स्वाहा ॥ 

( भू: ) प्राणों का आण, , भुवः ) ढु'ख जिनाशक, (स्तर) 
झुख स्वरूप, ये परमश्वर के तीन नास है। ( भू: ) सत्‌ स्वरूप, 
[ भुवः ] चित ध्वरूप, [ स्त्रः ] आनन्द स्वरूप इस प्रकार भा 
सक्षिदानन्द स्वरूप परमात्मा को भूः भुव स्व: शब्दों से स्मरण 
कर सकते हैं। भू: भुत्रः स्व: ये तंनों शब्द तीन लोकों के नाम 
भी है. [ भूः ] प थत्री लोक, [ भुवः ] अन्तरिक्ष लोक, [ स्व: ] 
घलोक। इनतीन छोको के तीन लाकी अथांत्‌ इनक दत्ता 
हैं, भू: का अप्रि है, भुत्रः का वायु है, स्वः का श्रादित्य है । 
अध्यात्म मे इन देबों के कार्यों के अनुसार इनका नाम क्रमशः 
प्राण, अपान ओर व्यान है। द्यूलोक बा स्तर: के चारों ओर 
एक चतुथथ लोक है जिसे आपः कहते हैं। आपः को ब्रह्म लोक 
भी कहते हैं। ये सब मिलकर ओम है, ओम के श्रन्तगत हैं । 
इस प्रकार तीन लोकों के भम्बन्ध में आध्यात्मिक, आधिदेषिक 
सम्बन्ध से तीन मन्त्रों के दारा कथन करके चतुर्थ मन्त्र से 
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तौना का समावेश किया हैं और पाचवे मन्त्र में सवका सम्बन्ध 
ओम के साथ दिखलाया है। तीन लोक अ्रप्नि लोक है चौथा 
सोम लोफ है, अ्रग्नि में सोम की श्आहुति पड़ने से ओम के 
छ्तगंत अग्निहेत्र हो रहा है और सृध्ठि की उत्पत्ति आदि 
काय चछ रहा है। इस प्रकार यदि सोचे तो अअग्निद्दोन्र के 
प्रकरण में इन मन्त्रों का समावश करने से कुछ अनुचित नहीं 
किया है, यज्ञ करन बाला अग्निक्षीत्री इस सृष्टि यज्ञ सम्बन्धी 
पदार्थों का स्व लोक कल्याए के लिये उपयोगी बनाने को 
आहुति देता और 'इद््मस' कहकर म्वकृत कमफल को लोकहित 
के लिय्रे श्रपण करता है | इ +क पश्चात्‌ ओम यह सब है और 
पूर्ण हे इस सिद्धान्त के अनुसार ओ सब बै पर !याहा' कह 
कर अन्तिम तीन पूर्णाहुनि की जाती है, तोन आहुति करने 
का अभिप्राय तो सत्यता और हृदता का सूचक है। इस प्रकार 
को पूर्णाहुति का निर्देश प्राचीन पद्धति मे नहीं है। हम प्रकार 
अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द के अनुसार 
कुछ झ्राहुति /६ होतो है । शेप मन्त्र जो घोले जाते है वे उपस्थान 
सन्‍्त्र है। अग्निहत्र करने बाल भक्तजन उनसे भी शआहुति 
प्रदान कर देते है और सघ के अन्त मे पूर्णाहुति करते है। 


१६ आहतियों कीं परिगणना 


४ आधारावाज्य भागाहुति ! 

४ साथ काल की बा प्रातः काछ की आद्दुति। 
४ व्याह्ृति प्राणाहुति | 

१ सर्बेक्यभावद्योत्तकाहुति । 


१३६ १६ आहुतियों की परिगणना 


हे पूर्णाहुति । 
स्थासी दयानन्द की पद्धति के साथ पा उपस्थान पम्त्र 
निम्नलिखित है-- 
झों यां मेषां देवगशा; पितरओ्रोपासते । 
तया म्रासद्य मेधयाऊंने ग्रेपातिन कुछ॥ १ ॥ 


हे ( अग्ने ) ज्ञान रूप परमेश्वर (देवगणाः ) विविध 
विद्याओं मे निप्णात ब्द्वान (च) और ( पितर ) वृद्ध 


पुरुष (याम ) जिस [ मेधाम्‌ ]) मंधा वृद्धि को [ उपासत्ते ] 
उपासना करते है [ तया ] उस | मेवया ] मंधा से [ अ्रद्य | 
आज [ माम्‌ ] मुमका [ मेघाध्नम | मघा युक्त 
[कुरु ] कर | , 

ओं विशानि देव सबितदु रितानि परासुष । 

यदूभद्र' तन्‍न झआसुब ॥ २॥ 

हे [ सबितः ] सब के प्र रक [ देव |परमश्वर | विश्वानि ] 

सब [ दुर्तानि ] हुगुणो को [ परासुव ) दूर कर । यदू ] 
जो [ भद्रम्‌ू |] सुख ओर कल्याण है, [तत्‌ ] बह [नः | 
इम को [ झासुब ] प्राप्त करा | 

ओं अग्ने नय सुप । रायेब्स्मान 

विशानि देव वयुनानि विद्वान । 

युयोध्यस्मज्जुहुराण पेनो 

भूयिष्ठान्ते नम उक्ति पिधैय ॥ ३ ॥ 
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हे [ अग्ते ] मार्ग दृशंक परमंश्रर ! [ अस्मान्‌ ] हम को 
| राये ] ऐश्वय प्राप्ति के लिये [ सुपथा ] उत्तम साग॑ से [ तय ] 
ले चल हे [ देव ) प्रकाश दाना | तू [ विश्वानि ] सब [ बयु- 
नानि कर्गों का [ पिद्ान्‌ ] जानता हे, [ जुहुराएम्‌ ] कुटिलता 
को [ एनः ] पाप को [ अस्मत्‌ ] हम से [ युयोधि ] दूर भगा, 
[ ते | तेरे लिये [ भूण्ष्लाम्‌ ] बहुत श्रधिक [ नमः उक्तिम्‌ ] 
नम्नता सूचक भाषण | जिधेम ] करते है। 

ओ भूझु वः खः तत्सवितुवरेण्यं भगो देवरय धीमहि। 
धिपो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ४ ॥ 

हे [ धूभुवः खः] सच्चिदानरद खरूप परमात्मन्‌ ! 
[सवितुः ] सब जगत्‌ के उत्पादक | देवस्य ] देव का [ बरे- 
ण्यम्‌ ] प्रहण करने याश्य उत्तम (भर्ग ) तेज़ का ( घीमहि ) 
ध्यान करे (य:) जो ( न.) हमारी (धियः ) बुद्धियो को 
( प्रचोदयात्‌ । शुभ कार्थ में प्र रित करे | 

ओ नमः शस्भवाय च मयोभवाय च | 
लग; शुद्डराय व म्रयसकराय च। 
नप्र! शिवाय च रिबाराय च॥५॥ 

( शम्भवाय ) कल्याण ख़रूप ( च) और ( ध्योभवाय ) 
सुख खरूप परमेश्वर के ल्यि ( रमः ) नमस्कार ई | ( शइराय ) 
कल्याण कारक ( च ) ओर ( मयस्कराय ) सुख का गक परमेश्वर 
के लिये (नमः) नमस्कार है। ( शिवाय ) मज्ललमय [८] 
ओर [ शिवतराय ] मडछमयों से सबसे अधिक मद़्लमय 
परमेश्वर के लिये [ नमः ] नमग्कार हे । 


१३८ १६ आहुयियो की परिगणशना 


प्राचीन पद्धति में उपस्थान मन्त्र इनसे भिन्न है, परावीन 
पद्धति के अनुसार उपस्थान मन्त्र निम्न प्रकार है 

पहिल दृव दृष्ट बृहत्‌ उपस्थान कहा जाता हैं-- 

सायकाल आहुति कर चुकन पर यजमान उठ कर 
आहवनीय ओर गाहपष्य अग्नियों के पास उपसित होता है, 
त्तब आहबनीय्रापस्थान मन्त्र बोलता ह-- 


उप प्रयन्तो अध्वरं मत्र वोचेमाग्नये । 
आरे अग्मे च शुणते ॥ १ ॥ 

[ अध्वरम्‌ ] यज्ञ के [ उपक्यन्तः ] समीप जाकर हम 
उस [ अग्नये ) अग्नि के लिये [ मम्त्रम ) सन्त्र [ बोचेस ] 
बोले जो अग्नि [ आरे ] हमसे दूर [ अम्मेच ] ओर हमार 
पास [ श्रृखते ] सुतता है । 

अग्निमू था दिवः ककुतपति! पृथिव्या अयम्‌ | 
श्रपां रेतांसि जिन्‍न्वति ॥ २॥ 

[ दि ] द छोक का [ मूर्घा ] शिर' समान [ ककत्‌ | 
सब के ऊपर स्थित होने से गोस्कन्व के समान अथत्ा श्रप्त 
श्रादित्य [ गथिव्याः । प्रथित्रीस्थ पदार्थों का [ पति: ] धारण 
पालन और पकाश के द्वारा परिपान्क है [ श्रयम्त | यह 
[ अग्नि: ] आंग्न [ अपाम्‌ ] दा लोक से वृष्टि रूप्र में पढ़ते हुए 
जलों का [ रेतांसि ] ब्रीहि यव भआआदि रूप से परिणत सारो 
को ( जिर्न्धात ] बद्प्ता है. अथवा [ अपा रेतासि ] जछो के 
कारणों को [ जिन्जनि ] पुष्ट करता है-- आहुति के फल स्वरूप 


अप्निहोत्र श्ब्ृृ 


ब्रृष्टि को उत्पन्न करता है । 
उन बआामिन्द्राग्गी आहुवध्या, 


उमा राघसः सह मादयध्ये। 

उभा दातागबिषां रथीणाप, 

उमा वाजध्य सातये हुवे वामू॥ ३॥ 

हे इन्द्राग्नी ] आहबनीय और गाहपत्य [ बाम उभौ | 

ठुम दोनो को [ आहुवध्या शआह्ान करना चाहता हूं [ राधसः ] 
हवि रूप धनसे / उमा , तुम दोनों को [ सह ] एक साथ 
( मादयध्यै ) हृर्षित करना चाहता हूं क्योंकि ( उभा ) तुम 
दोनो ( इषाम्‌ ) अन्‍्नों के ( स्यीएाम्‌ ) और धनो के ( दातारो ) 
दाता हो, अतः ( उभा वाम्‌ ) तुम दोनों को ( वाजेस्य ) अन्न 
के ( सातये ) दान के लिये ( हुवे ! बुलाता हूं। 

अं ते योनि ऋ त्वियो यतो जातो अरोचथा! । 

त जानन्मग्न॑ आरोहाथा नो वधया रयिम्‌।। ४ ॥ 

हे ( श्रग्ने) आहवनीय ! ( श्रयम्‌ ) यह ग'हंपत्य (ते ) 

तेरा (यानिः) जतपत्ति स्थान हैं, जो साय और प्रातः काल 
उत्पादन योग्य होने से अरब ; ऋतियः ) ऋतुकाल को प्राप्त 
हुआ है, ( यततः) ऋतुकाल को प्राप्त गाहपत्य से ( जातः ) 
उत्पन्न हाने से तू ( अ्राचथाः ) दीप्र हो, हे अग्ने ! ( तम्‌ ) 
उस गाहंपत्य को जानकर फिर उद्धरण करने के लिये कर्म 
समाप्ति मे श्राराह ) प्रवेश कर, (अथ ) इस के बाद ( नः ) 
हम'रे लिये ( रयिम्‌ ) धन की ( वधया ) वृद्धि कर कि जिससे 
फिर याग करने मे समथ होवें | 


श्ड० 5४६ आहुतियों की परिगणना 


अयपिह प्रथमों पायि पातुमि, 
होता यजिष्ठा अध्यरेष्वीडयः । 
यम्रप्यताने भगवा. ब्रिरुचु 
बनेषु चित्र बिल्‍्व विशे विशे ॥ ६॥ 

( अयम्‌ ) यह आहवनीय ( इह ) कर्म करने में ( प्रथमः) 
सुरुय है इसलिय ( धातृभिः ) आ्राधान करने वालो ने ( अधाथि ) 
आधान किया हैं, कि ( यजिष्ठः ) बहुत श्रधिक यक्ष करने वाला 
( होता ! देवों को बुलाने बाला ( अध्वरेषु ) सोमयागादि में 
( ईंड्यः ) ऋत्विजो से स्तुति किया जाता है. ( यम्‌ ) वि-ध 
कर्म में उपयोगी होने से जिस (चित्रमू) आश्रयंकारी (वि+८म ) 
बिभुत्व शक्ति युक्त को ( श्रप्नवानः ) अपल्यवाले ( भ्रग4: ) 
परिपक्षज्ञान वाल मुनि ( 5िशे विशे ) प्रत्यक मनुष्य के लिय 
( बनेषु ) वनो में ( +रु्चु ) दीष्त करे ॥ 

अस्य प्रत्नामनुद्युति शुक्र दुदृह_ अहयः । 
एयः सहख्तसाएषिम्‌ ॥ ६ ॥ 

( अहय: ) लज्जा रहित निःशइू जितेन्द्रिय पुण्ष ( अ्रस्य ) 
इस अ|ग्न की ( दयुतिप्त्‌ अनु ) चमक के अनुरूप (शुक्रम ? 
शुद्ध तेजाधधंक [ ऋषिम्‌ ] ज्ञानवर्धक [ सहस्नत्ाम ] हृजारा 
गुणों को देने बाढी गौओं क [ पयः ] दूध को [ दुदुद्े ] 
दाइते है ॥ 

शुक्र रूप अग्नि के द्वारा सिचनक्रियायोग्य तेज ही गोए 
हे से मरती है, यही बात अग्निद्ात्र ब्राक्षण में ग्पः 
को हैः-- 


अप्निहोत्र श्ड?्‌ 


कतासु हास्निरभिदध्यो मिधुन्येनया स्पामिति, 
ता संवभूर, लस्यां रेतः प्रासिश्यत्‌, तत्पयोप्भवत्‌ इति। 
तासु गोषु ॥” 
तन्‌ण अग्नेति तन्‍्व॑ में पाहि । 
आयुदा अग्नेहधयायुर्मे देहि । 
वर्चोदा अग्नेत्ति वर्चो मे देहि । 
अगने यन्मे तन्‍व्रा ऊनं तन्‍्य आपूण ॥ ७ ॥ 
हू [ अ्ग्न ] अगने | तू उदर में विद्यमान है, तेरे द्वारा 
अन्न जीण होते हे और रस रक्त आदि रूप में परिणत होते 
हैं अतः तू [ तनूयरा ) शरीर का पालक [ अ्रस्ि ] है। हे 
[ अग्ने ] अम्ने | शरीर में तू उद्राग्निरूप से विद्यमान है, 
तेरी हो उष्णुता शरीर में है. जब तक यह उष्णुता उपलब्ध 
होती है तब तक प्राणी मरता नहीं हे. इस प्रकार मृत्यु का 
परिहार करने से तू [ आयुर्दा ] आयु देने वात्ा [ असि ] है। 
है [ अग्ने | अग्ने! तू वैदिक कर्मों का साधक है, उन 
कर्सों स बच अर्थात्‌ दीप्ति चमक उपलब्ध होती है, इसलिये 
तू [ बचोंदा ] बचत देने धाला [ ह्रसि ] है। इसलिये हे भरग्ने ! 
[मं] मेरे [ तन्‍्वम्‌ ] शरोर की [ पाहि ] रक्षा कर, [ में ] 
मर लिये | श्ायुः ] आयु [ देहि ] दे, [ में | मुझ में [ बर्चः ] 
बेदिक कर्मों के करने-से उत्पन्न वेज [ देहि ] दे | और हे अस्ने ! 
[में ! मेरे [ तन्‍्वा ] शरीर से [ यत्‌ ] चच्ुः श्रादि जो अज्ञ 
[ ऊनम्‌ ] दृष्टि श्रादि कम में कमज़ोर दे [ तत्‌ ] इस सघ 


श्छ्र १६ आहुतियों की परिगणना 


को [ मे ] मुझ मे [ आएण ] चारो ओर से पृरण कर। 
इन्वानास्त्वाशत हिपा झमन्त समिधीमदि। 
वयघन्तों वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम्‌ । 
अग्ने सपत्नदम्भन मदब्धासों अदाम्यम्‌ | 
चित्राउसों रंवस्ति ते पारपशीय ॥ ८ || 
है [अग्ने । अग्ने ! तेरा कृपा से [ इन्धानाः ] चमकते 
हुए हम [ दय मन्तम्‌ ] चमक्ते हुए [त्वा] तुक को | वयध्वन्तः ) 
अन्नवाले हम [ बयस्कृतम्‌ ] तुक अन्नदाता का [ सहस्वन्तः ] 
बल युक्त हम [ सहम्कृतम्‌ ] तुम बछदाता को [ अदृब्धास' ] 
किसी से हिसतान किये गय हम [ अदाभ्यम ) हिसा न किये 
ज्ञा सकने याग्य ठुकको [ सपत्नदम्भनम्‌ ] शत्रुओं के नाशक 
तुमका [शत हिमाः] सौ बष तक [सरमिधीमहि] प्रज्बा “त करे | हे 
[ चिल्लावसो ] रात्रि! [स्वस्ति ] उपद्रव रहित जैस हो वैसे 
[ते ] तेरे [ पारम्‌ ] अन्त को [ अशोय ] प्राप्त हो । 
देवयज्ञन मे चौर आंद के समान राक्षासों की प्रवृत्ति 
होती है उस को दूर करने के लिये अग्नि के पताप से यह खात्रि 


सुख से मेरी समाप्त हो ऐसी कामना है । 
“धात्रिवे चित्रायसुः--साधेयं संग्रह्देब चित्राणि 
वसति।?” इति श्र निः ॥ (१५० २।३।४। २२ ) 


रात्रि से चन्द्र नक्षत्र अन्धकार रूप स विविध पदाथों 
का घास रहता हैं इसलिये रात्रि चित्राउसु होती हे । 

यहा तक खड़े हाकर उपल्यान करना द्वोता है, इसके 
पश्चात चैठकर उपश्थान किया जाता है। 


अ ग्निहोत्र १४३ 


सं लमसने खयस्य बचताआयाः 
समृपीणां स्तुतेन, सं प्रियेण पाम्ना | 
समहमायुषा, सं वचेसा स प्रजया, 


से राग्स्पोषेण स्पिषीय ॥ ९ ॥ । े 

हे [ अ्रग्ने ] अग्ने | तू अब रात मे [ सूथस्थ ] सूय के 
[ बचंसा ] तेज से [ समगथाः ] सगत है, [ ऋषीशाम ] अग्नि 
की स्तुति करने बाल उपस्थानादि मन्त्रों के [ स्तुतेन ] स्तेत्र से 
भा तू [ समगथाः ] सक्ष्त है, और [ प्रियेण धामना ] प्रिय 
श्राहतियों केसाथ भी तू [ समगथाः ) सक्भगत है। तो इस 
प्रकार जैसे तू इन तीन के साथ सन्नत है वैसे [ अहम्‌ ] में भी 
तेरी कृपा से | आंयुषा ] पूण आयु से [ सम्मिषीय ) सद्गत 
होऊ  बचसा ] विद्या ऐश्रय आदि क तेज से [ संग्सिषीय ] 
सज्ञत होऊँ, | प्रज्ञया ] पुत्रादि प्रजा से [ सम्मिषीय ] सज्ञत 
होझ ( रायरयोषेण ] घन सम्पत्ति स [ संग्मिषीय ) सज्ञत 
हो । 

“तद्दस्त' यन्नादित्य थ्राहबनीयं प्रविशति तेनेत 
टाह। तद्दुपतिष्ठते तेनैवदाह। आहुतते वा अरुप 
प्रियं घाम ।! इति श्रुवद; | (श०२। ३। ४। २४) 

इसके बाद गो का उपस्थान करना होता है-- 

अन्पस्थान्धों वो भक्षीय, महस्थ महों वो भप्तीय, 


ऊर्जस्थो# वो भक्षोय, रायरपोषस्थ रायरपो्ं वो 
भत्तीय ॥ १० ॥ 


१४४ १० आहुतियों की परिगणना 


है गायो | तम [ अन्धः ] घी दूध आदि रूप अन्न के 
उत्पादक होने से व्यवहार में अ्रन्नरूप [ त्थ ] हो, इसलिये आप 
की कृपा से मे [व] तुम्हारे [ अन्धः ] दूध घी आदि रूप 
अन्न को: भज्ञीय ] सेवन करू | तुम [ महः ] पूज्यरू्प [ स्र] 
हो इसलिये (वः) आप पृज्यों की कृपा से में भी / महः ) 
पूज्य भाव को ( भक्षीय ) प्रहण करू, अथवा तुम ( महूः ) 
दश वीय॑ रूप (स्थ) हो अतः ( वः ) तुम्हारे उस ( महः ) 
बीय॑ को में ( भक्ञाय ) सेवन करू । (ऊर्जः) गोदुग्घ बल 
का हेतु है इसलिय व्यवहार मे तुम बछरूप (स्व) हो 
अतः ( वः ) तुम्हारी कृपा स ( ऊज़म्‌ ) बल को ( भक्षाय ) 
सेत्रन करू (र/यस्पाषः ) दूध घी आदि का विक्रय कर के 
घन के बढ़ाने से व्यवहार मेंतुम धन पुष्टि रूप (स्व) हो 
अतः तुम्हारी कृपा से मैं ( रायस्पाषम्‌ ) धन पुष्ट को ( भक्षीय ) 
सेवन करू' | 


“यथा गौर प्रति धुक्‌ तस्वै श्वतं तस्थे शर स्तस्थे दधि तर 
मस्तु तस्या आतख्नं तस्पे नवनतं तस्ये घुतं तस्या श्रामीक्षा 
तस्थे वाजिनम” ये श्रूति में बतलाये गये दस वं'य॑ 'महः! कददलाते 
है । तत्काल दोहे हुए दूध को प्रतिधुक कहते हैं । गरम 
किये हुए दूध को 'श्रत' कह्दते हैं। दूध की मलाई को 'शरः 
कहते हैं | दही के पानी फो 'मस्तु' कहते हैं। जिससे दूध जमाया 
जाय बह दद्दी का पिण्ड आतद्वन' कहलाता है। फटे हुए 
दूध को 'आभीक्षा! फह्दते हैं। आमीक्षा के पानी को 'आजिन! 
कहते हे । 
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रेवती रपध्व परिषन योना वरिमन्‌ गोष्ठे, 5रिम्र॑- 


होके, 5स्मिनक्षयं, इृहैव सत मापगात ॥ ११॥ 
हे रेवत्ती) धन वाली गायो ! यदि चाहो तो ( अस्मिन्‌ ) 
इस अ्रप्निहोत्र की हवि के दोहनोपयोगी (योनो ) स्थान में 
( रमध्यम ) सचार प्रदेश मे विचरो, ( अस्मिन ) इस यजमान 
के (गोष्ठ ) गौओं की जगह में ( स्सध्वम्‌ ) विहार करो, 
( अस्मिन ! इस यजमान की दृष्टि में रहने वाल ( लोक ) बाहिर 
घूमने के प्रदेश में ( रमध्यम ) विहार करा. अथवा रात्रि में 
, अस्मिन्‌ ) इस ( क्षय ) यजमान गृह में ( रमध्वम ) विहार 
करा, इस प्रकार तुम्हे घूमने फिरने का प्रदेश प्राप्त होने से कुछ 
क्लेश नही होगा इसलिय तुम ( इहैव ) यहां ही यजमान के पास 
( सत ) रो मा अगगात ) अन्यत्र न जाओ ॥ 
“पशवों थे रेवन्तः” यह श्र्ति है ( श० २३४२६ )। 
श्रब गौ को र्पश करता हुआ कहता है-- 


संहिता सि ब्थिरूप्यूजो पाविश गौपत्येन ॥१२॥ 


हे गो: ! तू ( विश्वव्पी ) शुक्ल कृष्ण आदि बहुरूप 
चाछी ( संहित्ता ) दूध घी आदि हृथिः देने के छिये यज्ञ फर्मों से 
सयुक्त ( श्रसि ) है ऐसी तू (ऊर्जा ) दूध घी आदि रस से 
( गौपत्यन ) गोस्वामी रूप से ( मा ) मुझ में ( आविश ) पूर्श - 
रूप से प्रविष्टठ हो कि तेरी कृपा से मै बहुत प्रकार के रस से 
ओर गोस्वामीपन से सम्पन्न हो जाऊं ॥ 

अब गाहपत्य के उपस्थान के मन्त्र आरम्भ होते है, 
इसके पश्चात्‌ गाहपत्य अग्नि के पास जाकर उपस्थित होता है-- 


१४६ १६ आहुतियो की परिगणना 


उपलाग्ने दिये दिवे दोषावस्तर्षिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥१३॥ 

हे ( अग्ने ) अग्न | हे ( दोषावस्तः ) रात्रि में बसनशील 
गाहँपत्य में ( बयम्‌ ) हम यज़मान ( थिया ) भ्रद्धायुक्त बुद्धि से 
( नमः ) नमस्कार ( भरन्तः ) करत हुए ( दिवे दिव ) प्रतिदिन 
(ज्वा ) तेर पास ( उप एमसि ) आत है ॥ 

राजन्तप्रध्वराशां गोपाशतस्प दीदिवप्र । 
बधमान॑ रवे दमे ॥१४॥ 

( अ्ध्यराणाम्‌ ) यज्ञों के ( गोपाम ) रक्षक ( ऋतस्य ) 
सत्य के ( दीदिवम्‌) चमकाने वाले (स्वेदम ) अपने घर में 
(वर्धमानम ) चातुर्भास्य सोम पशु आदि यागो के द्वारा बढ़ते 
हुए अतएव ( राजन्तम्‌ ) चमकते हुए नुभाको प्राप्त होते है | 

से न; पिलेव सूनवे5रने सूपायनो भव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥१५॥ 


हे ( अग्ने ) भाहपत्य अग्ने ! (स') इस प्रकार गुणों से 
युक्त तू (नः ) हमारे लिये ( सूपायनः ) सुख से प्राप्त हो सकने 
योग्य ( भव ) दो; | इब ) जैसे ( पिता ) पिता ( सूनवे ) पुत्र 
के लिये निर्भय प्राप्त होता है, और ( नः ) हमारे (स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये ( सचस्य ) कम से युक्त हो, अर्थात्‌ जैसे पिता 
पुत्र के कल्याण मे लगा रहता हे श्रोर दुःखादि से रक्षा के 
पे पुत्रादि निःशक्न उसका आश्रय लेते है बेसे हो तू हमारे 

ह्दो। 


अ प्निहोत्र १४७ 


अग्ने त्वं नो अन्तम उत बाता शित्रो भबा बरूण्यः ।१९ 

हे ( अग्ने ) गाहपत्य अग्ने ! (त्वम्‌ ) तू ( नः ) हमारा 
( अन्तमः ) समीपषर्ती (भा ) हो. (उत ) और (त्राता ) 
रक्षक ( शिवः ) शान्त ( बरूथ्यः ) ग्रदू के लिये द्वितकारी 
( भवा ) हो । 
बखुरम्रियसुश्रवा अच्छा नषक्षि दर मसम॑ रयि दा: ॥१७॥ 

हे अग्ने ! तू (बसु: अग्नि. ' जनों का बसाने वाला 
बसु तासक अग्नि है ( वसुश्रवा ) धन से कीर्तिमान हे ऐसा तू 
( अच्छा नक्षि ) व्याप्त हो, अथग् हे ( अन्छ ) निर्मल् अम्ने! 
| अनक्ति ) हमारे होमस्थने को जा ओर (दब मत्तसम ) 'अति- 
दीपरियुक्त ( रयिम्‌ ) धन को ( दाः ) दे 

त॑ ला शोचिष्ठ दीदिषः सुम्ताय नून 

मीपहे सखिभ्यः ॥१८|॥। 

हे ( शोचिष्ठ ) अत्यन्त दीप्रिमान्‌! ओर हे ( दीदिवः ) 
सबके चमकाने बाल ! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त गुणयुक्त (त्वा) तुमको 
(सखिभ्य: ) अथ के लिय ( सुम्नाय ) सुख के छिये ( नूनम ) 
निश्चय से [इमहे] याचना करते हैं अथत्रा (छुम्नाय! सुख के लिये 
(सब्िभ्यः) और अपने मित्रों के उपकार के लिये ( त्वा ) तुमको 
(इेमह ) याचना करते हैं। 

सनो बोधि श्रु थि हवसुरुष्याणो 

अधायतः समरमात्‌ ॥१९॥ 

( सः ) वह तू, ( नः ) हमका (बोधि ) ज्ञान युक्त कर 
वा चेतन कर और हमारी ( हवम्‌ ) पुकार को (श्रथि) सुन, 


हद १६ क्राहुतियों की परिगणना 


[ समस्मात्‌ ] सब [अधघायत: ] पाप करने वाले शत्रु से [ नः ] 
हमारी [ उदष्य ] रक्षा कर | 
अब गौ के पास जाता है-- 
इंड पुछादित एहिं । काम्या एत, 
मयि वः कामधरण भूयात्‌ ॥२०॥ 
हे [ इडे ] गौ | [ एहि ] होमस्थान में आ, हे [ श्रदित | 
दिव्यगुणों की जननी गौ ! [ एहि ] होमख्थान में आ, जेसे इडा 
सलु के पास गई बैसे तू हमको प्राप्त हो, और जैसे अदिति 
आदित्यों को प्राप्त हुई वैसे तू हमको प्राप्त हो। हे [ काम्याः | 
सब से कामना की जाने योग्य गौओ! तुम [एत ] प्राप्त हो 
[वः ] तुम्हारा [ कामधघरणम्‌ ] यथेष्ट फल का प्राप्त कराना 
(मयि ) मुझमें [ भूयात्‌ ] दोवे, अर्थान्‌ तुम्हारी ऋृपा से मे 
अभीश फल का धारण करने वाला होऊ, अथवा मुममे तुम्हारे 
प्रति अ्रनुराग हो। बल 
अहं वः प्रियो भूयासम्‌! इतिश्र तिः (श० २३४३४) 
इढा मनोदु हिता | अदिति देँवमाता । 
अब ब्रतोप/यन के सह॒श 'आहवनीय के सामने पूव वी 
ओर मुख करके नौ ऋचाय जपता है-- 
सोमानं स्वरण क्ृणुहि ब्रह्मणरपते 
न्‍त ये औशिजः ॥२ १॥ 
है ( बरद्मण॒पपते ) वेद के रणक ! (यः ) जो ( झौशिजः ) 
उशिज से उत्पन्न हुआ दीर्धतमस्‌ का ओरसंपृत्र हे उस ( कक्की- 


अप्निद्ोत्र श्ड६ 
बन्तम्‌ ) कक्षीवान्‌ ऋषि को ( सोमानम्‌ ) रस निकालने वाले 
की ( स्व॒रणम्‌ ) शब्द करने वाला ( कुणुदि ) कर, कक्षीवान के 
समान मुझको सोभयाग करने वाला और स्तुति करने बाला 
बना | 


यो रेबान यो5मीवहा बखुबित्‌ पुष्टिव्धनः । 

से नः सिषक्त पस्तुराः ॥२२॥ 

( यः ) जो अक्मणस्पति ( रेवान ) घनबान ओर (यः ) 
जो [ अमीवहा | रोग का नाश करने वाला (व्सुवित्‌ ) धन 
का ज्ञाता ( पुष्टिवर्धनः) पोषक है और (यः ) जो (तुरः ) 
बेगशील है तथा शीघ्रकारी है ( सः ) वह अह्मणस्पति नि) हमको 
( सिषक्तु ) सेबन करे | 

थवा ( यः ) जो ( रेबान ) धनवान (अभीवहा) व्याधि 
का नाश करने वाला ( वसुवित्‌ ) धन का उपाजन करने बाला 
( पुष्टिवर्धनः ) पोषक है (सः) वह (तुरः ) शीघ्रकारी पुत्र 
(न) हमारी [ सिषक्तु ] सेवा करे ॥ 
मा ना शंसों भरुषों धूर्तिः प्रणहमत्यर्य | 
रक्षाणो बह्मणस्पते ॥२३॥ 

हे [ बह्मण॒स्पते ] बेद के पालक ! | नः ] हमारी [ रत्ता ] 
रक्षा कर जिससे कभी भी [ अररुषः ] ह॒बिर्दान न करने बाले 
[ मस्येश्य ] मनुष्य का [ शसः | ्रनिष्टचिल्तन बा द्रोह [ धूर्तिः ] 
हिसा [ नः ] हमको [ सा प्रणक्‌ ] न नाश करे। 
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परदित्रीणामवो अतु थक्षं पिन्रस्यायम्ण! । 
दुराधष बरुशस्य ॥२४॥ 

( मित्रस्यायंमणों वरुशस्य ) मित्र अयमा वरुण इन 
( ज्रीणाम्‌ ) तीन देबों का ( महि ) महत्‌ (छा क्षम ) प्रकाश का 
आश्रय ( दुराधषंम ) जिसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता 
ऐसा / अबः ) रक्षण ( अस्तु ) होने । 

न हि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । 
इंशे रिपुरघशंसः ॥२५॥ 

( तेषाम्‌ ) उनके / बारणेषु ) वारण प्रधान ( अध्वसु ) 
मार्गों में ( श्रमा चन ) घरों में भी ( अघशमः ) घातक ( रिपु: ) 
शत्रु ( नहि ) नहीं ( ईशे ) सम हैं । 

ते हि पुत्रासो अदितेः प्रश्नीवसे पर्याय । 
ज्योतियच्चन्य्यजस्रप्‌ ॥२६॥ 

(हि) क्योंकि (ते ) मित्र अग्रमा वरुण (अदितेः) 
अखश्दित शक्ति देवमाता के ( पुत्रासः / पुत्र ( मर्त्याय ) मनुष्य 
के लिये ' जीवसे ) जीने को ( अजखस्रम ) निरन्तर ( ज्योति: ) 
तेज ( प्रयच्छान्ति ) देते है। इसलिय शब्रु क। बाधा नहीं है । 

कदाचन स्तरा रसि नेन्द्र सथसि दाशुषे । 

उपोपेन्नु मघबन भ्ूयहन्लुते दान देवस्य पृच्यते ॥२७॥ 

हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्युक्त ! तू ( कदाचन ) कभी ( स्तरीः ) 
हिंसक ( न) नहीं ( श्रसि ) हे, ( नु) किन्तु ( दाशुषे ) हृथिः 


अश्निद्दात्र १५१ 
देने वाले को ( सश्नसि ) सवा करता हैं । है ( मघवन्‌ ) धनवान ! 
[ देवस्य ] प्रकाशमान [ते ] तेरा [ ध्यः | बहुत [ इत्‌ ] ही 
[ दानम ] दान [ नु ] शीघ्र [ इत्‌ ] ही | दाश्चांसम्‌ ] देने वाले 
को [ उपोपप्रच्यते ] प्राप्त होता है ॥ 

तत्‌ सवितुवरेण्य भर्गों देवस्य पीमहि । 
धियो योनः प्रचोदयात्‌ ॥२८॥ 
[ तत्‌ ] उप्त [ सवितुः ] सवग्र रक [ देवस्य ] देव का 
[ बरेस्यम ] आराध्य | भर्गः |] बीय का धीमहि ] ध्यान करते 
है [यः] जो [ नः] हमारी [ धियः ] बुद्धियों वा कर्मों का 
[ प्रचादयात्‌ | प्र रणा देता है । 
“बरुणाद्ध वा अभिषिषिच।नाद भर्गोप्पचक्राम । 
बीय वे भगः” इति श्रतिः (श० ४५।४।५११)। 
प्रणडलं पुरुषा रश्मयः इत्यपि त्रय भग शब्दा भिषै ।म्‌ । 
परि ते दृड़मो रयोः्स्पानशभ्ोतु विश्वतः । 
येन रक्षसि दाशुषः ॥ २९॥ 
हे अग्ने | [ दूडभः |] किसी स भी जो सहसा हिसित 
नहीं किया जा सकता [ते ] ठेरा [ रथः ] रथ हमको [ परि ] 
चारों ओर से [अश्नोतु ] प्राप्त हो [येन] जिस रथ से तू 
[ दाशुषः ] दानशील यज़मानो को [ रक्षसि |] पालन करता है । 
“युजपाना वे दाश्बांसः” इतिश्र ति; (श० २३४३६)। 
यह बृहत्‌ उपख्थान समाप्त हुआ । 
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अब आसुरि दृष्ट छुल्कोपरथान आरम्भ किया जाता है। 
(९ बे 
भूथु व! स्र/--सुप्रजा: प्रमामिः स्यां सुबीरो 
बीरे: सुपोषः पोषेः ॥१॥ 
हे अग्ने गाहपत्य | वा आहवनीय ! तू [ भूभुवः स्वः | 
तीन व्याहृतति रूप वा तीन लोकरूप है इसलिये तेरी कृपा से मै 
[ प्रजाभिः | बन्धु भृत्य श्रादि रूप प्रजाओं से [ सुप्रजाः ] उत्तम 
प्रजा वाला [ म्याम्‌ ] होऊं, भर [ वीरेः ] पत्रों से [ सुबीरः | 
उत्तम पुत्रवान्‌ [ स्याम्‌ ] होऊ'. और [ पोषेः | हिरस्यादि पोषक 
द्रब्यों से [ सुपोषः ] उत्तम पुष्टियुक्त [ स्याम्‌ ] होऊ । 
नय प्रजां में पाहि, शंस्य पशन्पे पाहि, 
अथर्य पितु पे पाहि ॥२॥ 
यदि यज़मान श्रन्य गांव को जावे तो सब भ्रग्नियों का 
उपस्थान करे, अतः यह प्रवास करने को उद्यत यज्ञमान का उप- 
स्थान कहा जात है । जेसे कि-- 
हे [ नय॑ ] नरों के लिये द्वितकारी गाहपत्य ! [ मे ] मेरी 
[ प्रजञाम्‌ ] प्रजा की [ पाहि ] रक्षा कर, हे [ शत्य ] काम करने 
वालों के द्वारा प्रशंसनीय आहवनीय ! € में ] मेरे [ पशून ] 
पशुओं को [ पाहि ] रक्षा कर, हे [ श्रथय ] गाहंपत्य अग्नि से 
निरन्तर श्पने स्थान की ओर जाने वाले गमनशील दक्षिणाग्ने ! 
[ मे ] मेरे [ पितुम्‌ ] अन्न को [ पाहि ) ग्छा कर | 
यजमान जब कौट कर आधे तब किसी भी मनुष्य से 
बिना सिले ही हाथ में समिधा लेकर पहिले अम्न्यागार मे जाकर 


अग्निहोत्र १५३ 


श्राइबनीय गाहंपत्य दत्षिणाग्नि में से प्रत्येक का उपस्थान 
करे, इसका नाम आ्आगतोपखान है, आहवनीयोपश्लान इस 
प्रकार करे-- 

आगन्‍्म विश्ववे दस प्रस्पन्य॑ बसु वित्तमम्‌ । 

अग्ने सम्राउमि दा स्नप्भि सह आयच्छल ॥१॥ 

हे [ अग्ने ] अग्ने ! हे [ सम्राट ] सम्राट! आहवनीय ! 
[ विश्ववेदसम्‌ ] सर्वाज्ञ वा सवधन [ अस्मभ्यम्‌ ] हमारे लिये 
[ बसुवित्तमम ] अतिशय धन के प्राप्त करने वाले तुमको उद्द श्य 
करके हम ग्रासान्तर से [ आगन्म ] छौट आये है ऐसा तू हभारे 
लिये [ दय्‌म्नम ' यश [ सहः | बल [ अभ्यायच्छस्त्र ] दे । 

अब गाहपत्य का उपस्थान करे-- 

अयमप्नि इपतिगाहिपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः | 
अरने ग्रहपतेवमिद्य म्नप्णि सह आयच्छख ।।२। 

( अयम्‌ ) यह सासने विद्यमान ( श्रप्ति अमि ( गाहं- 
पत्यः ) गाहपत्य ( ग्रहपतिः ) ग्रह का रक्षक है, (प्रजायाः ) 
पुत्र पौत्र आदि के अनुप्रह के लिये ( वसुवित्तमः ) धन का 
श्रत्यधिक प्राप्त करने वाला है उससे प्राथना करता हूँ--हे 
( अग्ने ) अग्ने ! हे ( गृहपते ) ग्हपते गाहंपत्य | वह तू थ्‌ म्नम ) 
यश: ( सहः ) और बल ( अभ्यायच्छस्व ) दे | 


इसी प्रकार दक्षिणाप्रि का उपथान करता है-- 


अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान पुष्टि व्धनः। 
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अग्ने पुरीष्याभि द म्नप्रभि सह आयच्छरव | ३ ॥| 
(अयम्‌ ) यह ( अ्रप्रि:) अप्रि ( पुरोष्यः ) पशुओ के 
लिय हितकारी है ( रयिमान ) धनवान ( पुष्टि बर्धनः ) पुष्टि 
बढ़ाने वाला है, उस स प्राश्ना करता हूं-हे ( अग्ने ) अग्ने ! 
हे ( पुरोष्य ) पशुद्दतित! दद्िणाग्ने | हमारे ढिये (बद्य म्नमू ) 
यश ( सह: ) और बल ( अ्रभ्यायच्छुस्त ) दे । 
“व्शवो चे्‌ पुरोषम्‌? ््ति श्रतिः | 
इसके बाद ग्रामान्तर से आया हुआ घरों मे जाता है-- 
गृहा मां बिभीत मावेपध्यमूजे विश्रत एमसि। 
ऊ्े बिश्रदृवः सुमनाः सुमेधा ग़हानैमि मनसा 
मोदमा।नः ॥ १ ॥ 
है ( गृहाः ) गृहजन) | पाछक यजमान गया है इसलिये 
( माविभीत ) भय मत करो, कोई भी शत्रु आकर विनाश 
करेगा इस विचार से (मा वेपध्वम ) कापो मत, क्योंकि हम 
( ऊज़म्‌ ) ऊर्ज को ( विश्रत्तः ) धारण करते हुए (वः ) तुम 
को ( एमसि ) प्राप्त हुए है, जेसे तुम ऊज़ का धारण कर रहे 
हो ऐसे में मी | ऊजम ) ऊज को धारण करके [ सुमनाः ] 
सुप्सन्न [ धुमेधाः ] उत्तम मेधायुक्त [ मनसा ] दुःख रहित 
मन से [ मोदसानः ] हर्षित होकर [ वः ] तुमको [ ऐमि ] 
लहट रहा हूँ ! 
येषा मध्येति प्रससन येपु सौमनसो बहुः, ग्हानुप 
हयामहे ले नो जानस्तु जानतः ॥ २ ॥ 


अग्निददोत्र ह्श्र्‌ 


देशान्तर को ज्ञाता हुआ यजमान [ येषाम ] जिन गहो 
का [ अध्येत ) रमरण करता हे [ येषु ) और जिन गृहों के 
सथ यजमान का [ बहु: ] अत्यधिक | सोमनसः ] प्रम है 
उन [ गृहान्‌ ] गृहों को हम [ उपहयामहे ] बुलाते है [ते । 
वे बुआये हुये वास्तु देव [ जानतः ] उपकार जानने वाले [ नः ] 
हम का [ जानन्तु ] पहिचाने । 

उपहूता इथ गाय, उपहृता अजावयः, अथों अन्नस्य 
कीलाल उपहूतो गृहेषु नः. क्षेपाय व शान्त्यै प्रप्ये, 
शिव शाम शंयो: शंयो! ।! ३ ॥ 

हमारे घरो में ये [ गावः ] गो और बैल | उपहूता इव ] 
सुख से रहने करे लिये अब हम से श्राज्ञा दिये गये है, इसा 
प्रकार [ अजावयः ] भेड़ और बकरी [ उपहता ] यहां रहने 
के लिये बुलाय गये है, | अथ उ] और [ अन्नरथ ] अन्न का 
[ कीछालः ) रस भी [ नः गृहेषु ] हमार घरो से [ उपहूतः 
समृदहो इस प्रकार से श्राज्ञा दी है, हे यृहा। [ क्षेम्राय |] 
विद्यमान बसु सरक्षण के लिये [ शान्त्ये] सब अरिशे का 
शान्ति के लिये [ बः ] तुम का [ प्रष्य ] प्राप्त होता हूं श्रतः 
[शिनम ] कल्याण चाहने वाल का [ शयो: शम्मम्र | ऐहिक 
सुख और [ शयों शम्मम्‌ | परलाक का सुख होवे। उपस्थान 
मन्त्र समाप्त हुये । 

यदहायपि स्वामी दयानन्द की पद्धति नवीन जैसी प्रतीत 
होती है परन्तु वह भी सूत्र ग्रन्थों के झ्ाधार पर बनी होने से 
प्राचीन ही है, बहुत हो सम्बद्ध होने से रुचिकर है, यदि छ्वामी 
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दयानन्द की पढति मे गायत्रो मन्त्र' और "नम शम्भवाय च० 
मन्त्रो + स्थान म॒ केवल एक स्ववेपूर्ण स्वाहा बोला जाय 
तो १६ आहुति दा जाती है अन्यथा १६ आहुति हाती है । 
उपमंहार 

अब इस निबन्य को समाप्त करता हू विद्वान पाठकों 
से निवेदन ह कि इस का विचार पूबक पढ़े इस में जो 
अपूर्णता रह गई हा उसका निर्देश करके दूर करने का प्रयत्न 
करे, जो ट्समे अच्छा हो उसका प्रचार करके प्राचीन ऋषियों 
के प्रति सम्मान प्रकट कर | 


के समाप्त के 


परिशिष्ट 
अग्निहोत्राधिकारः 


अन्याधानम 
अपावास्यायापरन्यापैय क्रियते | 
तत्र चतुर्मिक त्विग्मिः मरा,हातु योर म्रेदन पक्‍त्वा 
व हरुद्वास्य तश्पौदनस्य मध्ये घृतसेचनाय िम्न॑ स्थान 
छूला सर्पिषा तदापूय तस्िप्रिन सर्पिपष श्र(श्रत्थीः तिसः 
समिधो5्भ्यज्य शमीगभमेततदप्लुप इति बदन्त एकेकामे 
कैकय्चा अर्प्रवभ्यादधति । तत्र ब्रत्े--हे अलिजः 
यूब॥-० 
“प्रप्मिधाउग्रि दुब्भ्यत जत्तैबाधयतातिथिम्‌ | 
झास्मिन्‌ हृव्या जुह्दोत्तन” ॥१॥ 

[ समिथ्रा ] काप्ठद्वारा ताबदप्नि [ दुधध्यत ) परिचरत | 
तता [ घृतै:ः। हाप्यमाणंः पूर्णाहुतिसम्धस्धिभिषृ तैरातिध्य- 
कमंणे [ अतिश्मि ] अ्रहणीयमेत बाधयन ] अज्णालयत 
[ श्रष्मिन ] प्रज्वालिते च तम्मिन्नग्नौ [ हत्या ] नानाणिधानि 
हवींषि [ श्राजुहोत्न ] श्राजुहुत ॥(॥ 


है ऋग्विजः यूयप्‌-- 


१४८ परिशिष्ठ 


“मुस्मिद्धाय शोचिपे घृतं तीव्र जुहोत्न । 
अग्नये जातवेदसे” ॥२॥ 

[ सुसमिद्धाय ] सम्यक्‌ प्रज्यलिताय [ शोचिष ] शाबि- 
घ्मते | जातवेदसे ] जात प्रज्ञानाय [ अग्नये ] अप्नये [ तीब्रम | 
प्रहणोद्वासनाधश्रयणादिभिः संस्कृत [ घृतम ) घृतम [ जुहोतन ] 
जुद्त ॥२॥ 

अग्ने प्रयाह-- 
धल॑ ला समिद्धि गद्धिरों घतेन वधयाम से | 
बृहच्छोचा यविष्वय ३ ।॥? 


[ श्रड्धिरः ] हे अन्विरः अग्ने [ तम्‌ ] निर्दिष्ट गुणवम्तं 
। व्वा ] वा [ सर्मर्धः | यज्ञ सम्बन्धिकाप्ठ [ बृतेन ) संस्क 
तेनाब्येन च [ व्धेयामसि ] प्रवृद्ध कुमः [ यव्ध्रित् ] हें 
युवतम अग्ने ! स त्वम्‌ [ बृहत्‌ ] अधिकम [शाचा ] 
दीप्यरब ॥३॥ 


“अड्विरा उ ह्यग्मिः? इतिश्र्ते!ः (१!४।१।२१) 
अथाप्रि प्रोक्षताणः केवल जयति-- 
“उपत्वाग्ने हविष्मतीध् ताचीयन्तु हृय्यंत । 


जुपख सम्रधों मम” ॥ए॥ 
[ अम्ने | हे श्रग्ते | [ हृविष्सती ] हृब्ियु क्ताः [ घृताचाः | 
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घृताक्ता: [ समिधः ] एता: समिध [त्वा ] जाम प्रात [ उप- 
अन्‍्तु ] उप गचछन्तु | [ हयंत ] हे हृय्यंत् ! हे इच्छुक ! अग्ते ! 
चम्‌ [ म्रम सम्रिधः ] ता' मम समिधः [ जुष 4 ] स्त्रीकुरू ॥४॥ 


अय आपो हिरएयमूषा&ब्खूस्करः शंकरा इति पञ् 
संग रान सम्पाद्य ग्पयय नोल्लिखितायां श॒ुद्धायां भूपों 
तानव्स्थाप्य तेषु शुष्क वाह्ठ ज्येलनन्तर्मान भरूदवः 
स्त्र रिति पश्चाच्राण्युब्यारयज्नादध्यात्‌ । नददमाहवनीया- 
घानपू। भू व: स्त्--कौ रिव भूस्ना पृथिवीव बरिग्णा 
तस्पास्ते पृथित्रि देवयज न पृष्ठ उग्निमन्नादमबाशाया- 
उ्छप ॥ ५४ | 


भिभु ७" स्वः] भूभु बः स्व॒स्स्पितास्तिस्ो व्याइतयः प्रथिव्यादि 
लेकबय नामानि आ्रभि: स्थापयन लोकत्रयमनेन स्माति। द्ध्म 
पूर्ताद' गृहीत्वा ब्रते | देय यज्ञनि ] देवा इज्यम्ते यस्‍्या सा 
हे देव्यजनी! [ प्रथिव ] हे प्रथिवि [ तस्या- ) देवयजन 
याग्यायाः [ ते ] तब [ पृष्ठ ] उपरि [ अन्नादम ] हुत भोक्तार 
गाहंपत्मादि रूपम्‌ [ अप्रिम ] अग्नि [ आदधे ] स्थापयामि 
: अन्‍्नाद्याय ] भाक्त, योग्याय भ्रन्नाय अनज्नमत्षणा य बा, योहयग्नि: 
[ भूम्ना द्यो रिब] यथा दो नक्षत्रादि बहुत्वन युक्ता तथा 
ज्वालाबहुत्वेन युक्ता वर्तते, यश्याग्नि [ बरिम्णा प्रथिवोच ] 
यथा प्रथित्री सब प्रास्याश्रयत्व रूप श्रोर्गेपेता तथा सके वस्तु 
शोधकल्वरूप श्रश्नत्वोपेतो कतते ताहशमग्नि / आदचे। 
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श्यापयामि॥ ४॥ 

अथ सप्ेराज्ञी कदर: पृथिव्यभिमानिनी तया दृष्ट 
लुचचयं सापंराज्ी तया5धवनीय प्रुपतिष्ठते, ततों दच्षिणा- 
ग्निधादधाति-- 

आय गो! पृश्चिक्रमोदसट्न्मातर पुर: । 
पितर ख प्रयनतस्वः ॥ १ ॥ 

अन्तश्वरति रोचना स्य प्राणादपानती । 

व्यख्यन्महिषों दिपमू ॥ २॥ 
त्रिंशक्षाम विशजती वाक्‌ पतड्भाय धीयते । 
प्रतिवस्तों रहध्युभिः ॥ ३॥ 

यश्षनिष्पत्तय तत्तद्रज़मानगृहेषु गन्ता हू हित शुक्कादि 
बहुविधव्वालोपेतन्वातू ( प्रृभ्िः  चित्रवर्श्श्व ( श्रयम ) दृश्य 
मानः (गोः) सूयस्याग्नित हृथनीय गाहंपत्य दृक्षिणाग्न 
स्थानेषु ( भा ) सबेनः ( अक्रमीत्‌ ) पाद विक्षेप कृतवान्‌ | तथाहि 
( पुरः ) प्राध्यां दिशि ( मातरम्‌ ) प्राथवीम्‌ ( प्रयन ) सब्बरन 
( पितरम्‌ ) थलोकमपि प्राप्रवान ॥ 0॥ 

“शोः पिता पूथिवी माता”! इति च यते बहुधा। 
खत्रेदं घोष्यत पिएटात्मिकाया! पृथिव्या! यस्मिन भागे 
सूर्येस्थ तेमः प्रसरदि स प्राचों दिग्भागः सूर्य तेजः 
सम्पृक्तत्तात आहदनोय रुपेणाच्यते, तावानेव पृयिव्या: 


पश्चिमों भागः गाहंपत्य रूपेणोच्यते मध्ये च॑ तयोः 
योभाग! से आन्तरीक्ष्याग्ि: दक्षिणाग्नि वां उच्यते 
इति। 

एवमादित्यरूपेणाप्रिं स्तुत्वा वायुरुपेण स्तौति-- 

, (अन्‍य) अग्ते। (रोचना) का्चिच्छक्ति वस्वाख्या 
सवशरीरषु (प्राणात्‌ ) प्राणध्यापारादनन्तरम (अपानती ) 
अपानव्यापार कुत्रती (अन्‍्तः ) ग्यावाप्रथिव्या मध्य ( चरति ) 
चरति, सोधयमे३ ( महिषः ) महानरिनि: वाय्वादित्याभ्यां खशक्ति- 
भूताभ्यामिद जगदलुग्रह्म अनुष्वातृभ्या भागरथानं ( प्विम्‌ ) 
थछोक्म ( व्यख्यत्‌ ) विशेषेणा प्रकाशितवान प्रकाश- 
यति च॥र॥ 

सति 6 जठाग्रौ जीवनहेतो रौष्यस्थ शरीरे 
सद्भाबात्‌ भराणापानों प्रतर्तते तस्मादप्तिः प्राखापान- 
रूप; ॥ 

#अन्तरिक्षेष्य तिथेझ वायुः पते” इति अ्रूतिः। 
“झप्ति व महिषः स इंदं जातो महान” इति श्रूतिः | 

। त्रिशद्धाम ) श्रददोरावरर्प विशन्कुदर्ता धामानि भवन्ति 
तेषुया (वाक्‌ ) वाक्‌ ( +राजती ) <राज़ति सा ( पतक्ाय ) 
अग्ययथम्‌ (धीयते छचार्यते। किशन ( प्रति वस्तो) प्रत्यहम्‌ 
(यू मिः) यागपाणयणाय त्सतभूतैरहोमिः खुतिलक्षणा मा 
सर्वापि | पतम्ाय ) भ्रम्यर्थम्‌ ( भ्रद्ध ) एव नान्‍्यस्े देवतायै ॥१॥ 
यतन्‌ गच्छुति पतक्:। यतोह्रण्योः पतन्‌ गाहंपत्थभाब॑ 


श्द्दर पग्शिष्ठ 


गच्छाति तत. पतन्नाहवनोयतामित्यतौउग्निः पतञ्ञ! । अहेर्ति 
निपातो विनिम्रद्म थे' ॥ 


इत्यम्न्याथेय मन्त्र। अप्ठो व्याख्याताः । 
इत्याधान प्रकरणम ॥ १ " 





अ्रतः परं हाम प्रकरणप्र्‌ 
अथा।ग्नहोत्र होम पन्‍्ल्ा-- 
तम्र प्रदोष्तां समिधप्रसिलचंप-- 
श्रप्नि ज्योति ज्योतिरत्िः स्वाह' ॥ १ ॥। 
इति साथ॑ जुहुयात्‌ । 
मूर्यों ज्योति ज्येत्तिः सूर्य: स्वाहा | २ ॥ 
इति प्रात जु हुयात्‌ । 
यरतु ब्रह्मब्ेस कामः सः-- 
अग्निवेचो ज्योति बेच: स्राह् ॥ ३ ॥ 
इ.त साय जुंहुयात्‌। 
सूयों वचे। ज्योति नर्चाः स्वाह। ॥ ४ ॥ 
इति प्रात जु हुयात्‌ । 
ज्योतिः ब्रुर्यः मुर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ५ ॥ 
इति वा प्रात जु हुयात्‌ । 
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6 अग्नि | योडयमग्निदवः स एब (ज्यातिः) शश्यमान 
ज्याति' सर्ूरूपम । ( ज्याति- ) यश्च द दृश्यमान व्यात्ति. ( अग्नि! ) 
तदेतार्निदेंव तस्मै ज्योत्ीरूपायाग्यये (स्वाहा ) हृथिः 
प्रदीयते । 

“अग्जसादित्यः साय॑ प्रविशति तस्मादारि दरा- 
तक्त' दहशे। उमे हि. तेजसी सम्पय्ेते। उद्चस्तं 
बा$अदित्यं ज्योतिः ररूपोउग्निरनु सपररोहनि तस्माद्धू मं 
एवारने दिवा दहशे'! इति वैत्तरीयश्र ति ! 

अथवा-- 

सजूदे बेन सत्रित्रा सुजूरात्येन्द्रवत्यः जुपाणों भग्नि 

वेंतु साहा ॥ १ ॥ 

इति साय जुहुयात्‌ | 

सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेम्द्रवत्या जुषाणः पयों 

चेतु खाड़ा ॥ २ ॥ 

इति प्रात जु हयाव्‌ । 

( सबित्रा ) प्र रकेश ( देवेन ) परमेश्वरेण ( सजूः ) 
समान प्रीति, तथा ( इन्द्रबत्या ) इन्द्र देबोपेतया (राध्या ) 
रात्रि देव तया (सजू ) समान प्रीतिः ( अश्निः ) श्रग्निः 
( जुषाणः ) प्रीतियुक्त सन आहुति (वेतु ) भक्षयतु अतः 
( स्वाह्य ) तस्मै हवि दोपते। यथाइयमग्निः साथ तथा सूयः 
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प्रात हबि भंक्षयतु ॥ 
इति होममन्‍्त्नाः । 
अथोपस्थान मन्त्राः | 
तत्र तावद बृहदुपस्थान देवह्ठम्‌ । 
सायमाहुत्यां हुतायां यजमान उत्थाय आहृवनोय 
गाहपत्यावग्नो उपतिष्ठते । तत्र तावदाहवनीयोपस्थान 
मल्त्ा- - 
उप प्रय्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाप्नये । 
आरे अस्मे च शणते ॥ १ ॥ 

(अध्वरम्‌ ) यज्ञम ( उप्रयन्तः ) उपराच्छुन्तः वय 
तस्य ( अम्नये ) अग्लेर्ह शेन ( मन्‍्त्रम ) मन्त्रम ( वोचेम ) 
ब्रोचेस योहि (आर ) दूरे ( अ्रष्मे च) अस्मत्‌ समीपे च 
( शूख्ते ) शुराति ॥ ४ ॥ 

अग्निम्‌ था दिवः कझुनूपतिः पृथिव्या अयस्‌ | 
अ्रपां रेतांसि जिन्‍्वति ॥ २॥ 

( दिवः ) दालाकस्म उपरिक्ृत्या ( मूर्धा ) शिरः 
समानः ( ककुंत्‌ ) आदित्यरूपेण सर्वोपरिस्थित्या गाश्कन्धसमानः 
अ्रष्ठो वा ( पर थव्या: ) वाह पाक प्रकाशै: प्रथितरीखानाम्‌ ( पति ) 
परिपाक्ककः ( अयम्‌ ) अयम्‌ ( अग्निः) अग्नि ( श्रपाम्‌ ) 
सु लोकात्‌ वृश्रिपिण पतन्तीनामपाम्‌ ( रेतांसि ) साराणि आदि 
अबाएि रुपेण परिणतानि ( जिन्वति ) बर्धयतति, यद्वा ( अपा 
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रेतांसि ) अपां कारणानि ( जिन्वतति ) पुष्णाति आहुति परि- 
णामेन बृष्टि जनयति ॥ २॥ 

उभा बामिन्द्राग्गी आहुपध्या, 

उधा राधसः मह मादयध्यै। 

उभा दाताराजिषां रयौणाप, 

उमा वाजम्य सातये हुवे वाम्‌॥ ३॥ 

हे (इन्द्राप्ि ) आहवनीय गाहंपत्यौ ( बाम ) युवाम 

[उसी ] उमावाप [आहुवध्या आहावातुमिच्छामि, तथा 
| राधसः ] हृविलक्षण धनात्‌ युवाम्‌ [ उभा | उक्ापि [ सह ] 
युगपन्‌ [ मादयध्यै ] मादयितु हयितु वा इच्छामि, य6: 
( उभा ), उभौ युवाम ( दृषाम ) अश्नानाम ( रयीणाम्‌ ) 
धनानाच (दात्तारो ) दातारो स्थ, अतः ( उसा ) उभी ( वाम्‌ ) 
युवाम ( वाक्षस्य ) अन्नम्य ( सातये ) दानाय ( हुवे ) 
अआह्यामि॥ ३॥ 

अथाग्नेग्यस्तिल:-- 

अय ते योनि ऋ स्वियो यतो जातो अरोचथाः । 

+.+! 
ते जानन्‍नग्न भ्रारोहाथा नो व्धेया रयिम ॥ ४ ॥ 
हे ( अग्ने ) आहयनीय ! ( अयम ) गाहपत्यः (ते) 

तव ( यानिः ) उत्पक्तिस्थानमस्ति, योहि सायं प्रातः काले उत्पा- 
दन याग्यलादिदानी * ऋषियः ) प्राप्त ऋतुकालः ( यतः ) 
यसमाथ ऋनुकालोपेतादुगाहंपत्यात्‌ (जातः) उत्पन्नात्‌ त्व॑ं 
कमकाले ( अ्रोचथाः ) दीप्रो भू, हे श्म्ते ! ( तम्‌ ) गाहपत्यम्‌ 
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( ज्ञानन्‌ ) जानन्‌ पुनरुद्धश्शाय कर्मान्ते आरोह ) प्रविश, 
( श्रथ ) अनन्तरम ( नः ) अम्मदर्थम्‌ ( रयिम ) धनम्‌ ( बधया ) 
चधय यतः पुनर्याग कुर्याप ॥ ४ ॥ 

अयधपिह प्रयमो धायि धातृभि 

होता यजिष्ठो अध्यरेष्वीज्यः । 

यम्रप़वानो भृगवों विरुसचु 

0 न ५ 

बनेषु चित्र' निश्वं विशे तिशे ॥ ४॥ 

[ श्रयम्‌ ] श्राहबनीयः [ इह ] कर्मानुष्ठाने [ प्रथमः ] 
मुख्य इति [ धातृभिः ] आधान कतृमिः [ अधायि ] आहितो 
इमून, यत [ यजिष्ठः ] श्रतिशयेन यट्टा [ होना ] देशनामाह्वाता 
[ अध्यरेषु |] सोमयागादिषघु ऋत्विग्मिः [ इंड्य | स्लुत्यश्वाय 
भवर्ति, [ यप््‌ ] यज्ञ विविधकर्मोस्योगीत्वेन [ जिन्रम्‌ ] आश्रर्य- 
कारिणम [६ विश्वम्‌ | जिभुत्व शक्तियुतम्‌ [ अप्नबानः । 
अपल्यवन्तः [ श्रगवः ] भृगुवंशोत्पन्न मुनय' [ विशे बिशे ] 
प्रत्येक यजमानाथ [ वनेषु ) ग्रामादबहि य॑जमानारुयारएस 
प्रदेशषु [ विरुकचुः ] दीपयन्लिश्म ॥ 2 ॥ 

अस्य प्रत्नामनुश्॒ति शुक्र दुंदुह अहय। 
पयः सहस्रपाप्रपषिम्‌॥ 5 || 

[अ्रत्य ) अग्नें: [ फत्नाम ] पुएतनी (ब्यतिम) 
दौप्तिम ( प्रनु ) अलनुसत्य ( अहयः ) लत्जारहिता दोग्धारः 
(सहस्नसाम्‌ ) ज्ञीर दध्याज्य हक: प्रदानादनेकानेक कम समा 
पिकाम्‌ ( ऋषिम्‌ ) गाम (शुक्रम] शुद्धम ( पयः ) पयः [दुदुड्ढ ] 
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दुद्दुहिर इध्य|ह । येह्वा - 

भालिन्याभावेन [अहयः] निलज्ञा विशुद्धा गाव: [अस्य] 
श्रग्नेः [ प्रत्नाम ] चिस्तनीम आत्मानुषक्ता [ब्यतिम ] शत्ति 
[ शुक्रमू ] शुक्ररूपामन्नाम्‌ [ श्रनु ] अनु [ पयः ] पयः [ दुदुड़ ] 
दुदुहिरे । यत॒ पयः [ सहख्रसाम ) सहस्नरशः कर्माणि चातुर्माष्य 
पशु सोमादोनि सनाति [ ऋषिम | अ्रषति च ॥ ६ ॥ 


अगिनिना शुक्ररूपेण सिक्त॑ तेज ए। गांवों दुर्ध- 
रूपेण त्रन्ति । सोध्यमर्थः स्पष्टीकृतोउरिनिदोत्र 
प्र ह्णे-- 

“तासु द्वाशीन रपिदध्यों पिधुन्ये नया स्याधिति, 
ता संबभूव, तस्यां रेत: प्रासिश्चत्‌, तत्पयो5भवत्‌” इति । 
तासु झोषु ॥| 

भथ यगजुर्मन्त्रा-- 

ततनूपा अस्नेतसि तन्‍्वं में पांहि। 
आयुर्दा अनेःस्यायुपें देहि। 
जचोंदा अग्नेषसि बर्चो में दहि । 
झगने यन्‍्मे तन्‍गा ऊन तन्‍्य श्रापूण | ७ ॥ 
हे (अग्ते श्रग्त! जठरे विद्यमाने सातस्वयि अन्नानि 
जीयन-ते रमात्तगादिरूपे परिणमम्ते च अतः त्वं ( तनूपा ) शरीर 


पालक (अभि ) अ्रसि | हे ( अस्ने ) अग्ने ! वर्पुष उद्रामग्नि 
रूपेण विद्यमाने सत्ति त्वयि श्रौष्ण्यमुपलभ्यते, यावकालमिद्‌- 
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मौष्ण्यमुपल+पते तावन्नम्नियते इति मृत्यु परिहारेश त्वम 
€ आयुर्दा ) आयुर्दायकः ' श्रसि ) श्रसि! हे ( श्रग्ने ) अग्ने ! 
वैदिक कर्मानुष्ठान साधके त्वग्रि पिद्यमाने सति तत्कम जन्ति बच 
उपलब्यते अतः त्वम्‌ ( वर्चोदा ) वर्चोदा्॑क' ( असि ) असि। 
अतः हे भ्रग्ने । ( में) मम । तन्व्रम्‌ ) शरीरम ("हि ) रक्ष, 
( में ) मह्यम [ भ्रायु' ) आयु [ देहि ] देहि, [ मे ] मयि [बर्चः] 
वैदिक कर्मानुष्ठान प्रयुक्त तेजः [ देहि ] देहि | किन्न हे [ भग्ने ) 
अग्ने ! [ में ] मम [ तन्‍व। | शरीरम्य [ यत॒ ] यदेबाक़ चक्ष- 
रादिफ्म्‌ [ ऊनम ] दृष्टिपाटबआादिरहितम्‌ [ तत्‌ | रुस्सबम [मे ] 
सयि [ आपरण ] सबतः पूरय । 
यहशेनादेबाय आह्यण॒स्तपसा 5ग्निर ज्वलतीति बुद्धिभेत्रति 

तदिद वेदिकफर्मानुप्ान प्रयुक्त तेजो वचः | 

इन्पानारत्वा शतंहिमा इमन्‍्त स मधीमहि। 

ज्यखन्तो वयरकूृत॑ सहस्वन्तः सहसकृतम्‌ । 

अपने सपत्नदम्मनमंटब्धामों अ्रदाभ्यप्‌ । 

चित्राउसो स््स्ति ते पारमशीय ॥ ८ ॥ 


है [ अग्ने | अग्न ! स्दनुप्रहेण [ इन्ध/ना: ] दीप्यमाना 
वन [द्य॒मन्‍्तम्‌ ) दीमिमन्तम्‌ [ प्या ] त्याम्‌ू | वयस्वन्तः ) अन्न- 
वन्तो बयम्‌ [ वयस्कृतम्‌ ] अ्रप्नप्रदातारम्‌ त्वां , सहस्बन्तः ] 
बलअन्तो वय [ सह्कृतम ] बलप्रदातारम्‌ त्वां [ अदब्धास' ] 
अनुपहिस्सिता वयम्‌ [ अदाभ्यम्‌ ] श्रनुपहिंसनीयम्‌ [ सपत्नवस्म- 
नम ] शब्रुशामुपहिंसितारं च त्वाम [ शर्त हिमाः | शन्यषंपयन्तं 
[समिधीमहि] प्रज्वाल्यामः | हे [ विन्नावसो ] रात्रे ! [ स्वस्ति] 


श्रग्निहोत्र १६६ 
निरुपद्रवं यथास्यात्तथा [ ते ] तव [ पारम ] अन्तम [ अशीय ] 
प्राप्तुयाम | 

चौरादिवदत्र देवयजने रक्षतां प्र)त्तिविनिवृत्तये 
अग्निपतापेनेय रात्रि: सुखेन मे समाप्ोतु! इत्याशंसति । 
“रात में चिल्रावसुः--साहीय समृह्यव चित्राणि 
वसत्ति !? इृति श्रुति: (९।३।४ २२ )। बसन्ति हि 
रात्रों विविधानि चन्द्र नक्षत्रान्धकार रूपाणीति वित्रा- 
बसुः सा भरत ॥ 
न बढ 

एतावत्‌ पयन्त सुत्यित एवोपतिए त्‌ । 

अतः. परमुपविश्योपतिष्ठेत्‌ .। 

से खमरने सथस्य वचसाआयाः 

समृर्षाणां स्तुतेन, स प्रियेण धाग्ना ॥ 

सप्हमायुषा, स॒ बचसा, सं प्रजया, 

सं रायस्पोषेण व्पिषाय ॥ ६ ।| 

हे [ अग्ने ] अग्न ! [ जवम्‌ ] सम इदानी रात्रो [सूय 

स्य ] सूयंध््य [+चंप्ता] तेजसा [ समगथाः ] सद्बतो5सि [ ऋषी- 
णाम्‌ ) अग्निस्तावकानामुपस्थानादि सन्त्राणा [ स्तुतेन ] स्तोत्रे- 
णापि तल [ समगथाः ] सब्अतोउसि, एवं [ प्रियण धाम्ना ] 
प्रियाभिराहुति|भश्व ( समगथाः ) सज्ततो्डस | तदित्थ यथा त्व- 
मेतैशलिभिः सज्तः: एवम ( अहम्‌ ) अहमपि ल्वच्मसादात्‌ [आयुधा] 
पूर्णायुषा [ सम्मिषीय ] सगतो भूयासम्‌, [ बचसा ] विश्वेश् 
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याँदि प्रयुक्त तेजसा [ सम्मिषीय ] संगतंभूयासम, [ प्रजया ] 
पुत्रादि प्रजया [ सम्मिषीय ] संगता भूयासब्‌, [ रायस्योषण ] 
धन सम्पत्या च (संग्मिषोय) संगतों भूयासम ! 


“तश्दरतं यज्नादित्य आहवनीय प्रविशति तेनैतदाह। 
तथदुपतिए्ठते लेनितदाह । आहुतयों वा अस्य प्रियं धाम! 
इति श्र तयः (२।३।४॥।२४)॥ 

अत. वर य जुदू येत गा गच्छूति | हे गाब यूयम्‌ | 

अमग्धस्थान्धो वो भक्तीय महस्य महों वो भक्तोय, 
ऊ्स्थोंग वो भकष्तीय, रागस्‍पोषस्थ रायसपो्ण वो 


भक्षीय ॥१०॥ 

हे गात्रः ! यूयम [ अन्धः ] क्षीराज्यादिस्ूपस्पान्नस्य 
जनक्त्वादुपचारेण अन्नल्पाः [स्थ] स्थ, अतो भत्र्ससादादहं 
८ व' | युप्मत्सम्बन्धि [ अ्रन्धः ] ज्ञीराज्याविरूपमन्न [ भक्षीय | 
सवेय | तथा यूयम [ महः ] पूज्यरूपाः [ख्र] ख्थर। अतः 
पूज्यानां [ न; ] युधष्माक प्रसादादहमपि [ महूः ] पूज्यत्व 
[ भक्षीय ] सेवेय, यद्वा यूयम्‌ [ महः ] दश बीयरूपा: [ स््र ] 
स्थ, अतो [ व: ] युप्माक तदू [ महः ] बीयमह [ भक्षीय ] 
, खेवेय ' तथा [ उजः ] गोक्षीगदे बल हेतुत्वादुपचारेण यूय 
बलहपाः [स्थ ] स्थ. अतः। वः ] युष्माक प्रसादादू [ उजम ] 
बल [ भक्षी? ] सेवेय | एवं [ रायश्पोषः  ज्षौराज्यादि विक्रयेश 
घन वर्धनादुपचारेंण घन पुष्टिर्पा: [स्थ ]स्‍्थ, अतः [व ] 
युष्माक प्रसादाद्‌ [ रायस्पोषम्‌ | धन पुष्टिमह [ भज्ञीय ] 
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सबय ॥ १० ॥ 

“यथा गो वें प्रतिधुक्‌ तस्यवै शत तस्यें द्ारस्त 
चर 
स्पे दधि तस्य मस्तु तरुया आतश्वन तरथे नवनीत॑ 
तस्यें घृत तस्पा आमीक्षा तस्थे दानिनम्‌? हति 
श्र स्युक्तानि दश वोर्याणि महः। प्रतिधुक तत्काल 
दूरषम्‌ । स्ृतसुष्णदुग्धम्‌ । शरो दुः्ध मण्डः | मरतु दि 
रसः। आतख्ने दधि पिएड!। आप्रोक्षा रफुटितं 
दुः्धप्‌ | वाजिनम/मी क्षा जलम्‌ । 

रेवती रमध्व मर्मिन योना वरिमन्‌ गोष्ठे, उरिपे 
हं.के, 5र्पिनक्षयं, इहैव स्त मापगात ॥ ११॥ 

हे [ रेबतीः | रेवत्य | हे धनवत्मो गावः! यहोच्छुथ 
[ अस्मिन ] श्रश्मिन्‌ अप्निहोत्र हि दोहनोप्योगिनि [ योनौ ] 
स्थाने [ रमध्वम ] सन्नार प्रदेश बिहरत ।[ ऋष्सिन ] यज्ञमान- 
सम्बन्धिनि [ गाए ] गोवाटे [ रमध्वम्‌ ] विहर्त | [ अस्मिन ] 
यजमान दृष्टिविषये ( छाक ) बहिः सच्नार प्रदेश ( ग्मभ्यम ) 
विहरत। रात्रों वा ( श्रक्मिन ) अस्मिन (क्षये ) यज़मान 
गृहे ( रमध्वम्‌ ) विहरत । नदेव विहरण प्रदेशालुपत्रम्भ 
प्रयुक्ताबरोध क्व शो युप्माक न समविष्य॒त त्यतो यूयम्‌ ( इहैव ) 
यजमान सन्नधों (स्त) तिष्ठत, (मा चगात ) अन्यत्र न 
गच्छत ॥ ११॥ 


“पशवों वे रेवन्तः” इृति श्रृति! (श० २३४२६ )। 


१७१ परिशिश 


अ्रथ गामालभमानो ब ते । 
संहितासि ण्व्विरुप्यूणों माविश गीपत्येन । १२॥ 
है गौ: ! तम ( >विश्वरूपी ) शुक्ककृष्णादि ब्हुरूपा 
(सहिता ) क्षाराज्यादि हत्ि्दानाय यद्ञकमन्रि: सयुक्ता ( अ्रसि ) 
अ्रत्ि सात्व ( ऊज ) क्वीराज्यादिर्सेन ( "पत्येन ) गोस्वामि- 
स्वेन थ (मा) माम (आविश ) स्वतः प्रविश- लत्यमा- 
दान्‍्मे बहुविधा रसो गंस्वामित्वं च सम्पद्मताम ॥ १२॥ 
अथ गाहंपत्योपस्थान मन्‍लाः। 
अतः १२ गाहपत्याग्नि गत्वोपनिष्ठते-- 
उपत्याग्ने दिवे दिवे दोषास्तर्षिया वयम्‌ । 
नमो भरन्त एमसि ॥१॥ 
राजन्त4४पराणां गोपामतरय दीदिवम । 
बधमान सवे दमे ॥२॥ 


है [ अ्ग्न ) शग्ने ! हे [ दोषाबस्त: ] रत्रो बसनशील ! 
गाहपत्ये [ बयम्‌ ! यजमाना. [घथिया) श्रद्धायुक्तपा बुद्ध्या 
[ नमः ] नमस्कारम्‌ [ भरन्त: ) आवहन्तः ! दिये दिवे ] प्रति- 
दिनिम (त्था] त्वाम्‌ [ उप+एमसि ) उपैमः-ल्ता प्रत्याग- 
हछामः ॥ १॥ किल्च-- 

[ राजन्तम्‌ ] दीप्यमानम्‌ [ अ्रध्वराणाम ) यज्ञानाम्‌ 
[ गोपाम्‌] गोप्तारम्‌ ऋतस्य सहत्यलक्षणब्रतस्य[ दीदिषम ] 
दीपयितारम्‌ [_स्वे ] मदीये निजे [दम ] गृहे [ वधमानम, ] 
चातुर्मात्य सोम पश्वादिभि रभिवृद्धि गच्छुन्तं स्वामुपैमः ॥ २ ॥ 


अ पनहोंन्न १७३ 


स नः पितेव छनवे»ने सूपायनों भव । 

सचरू। नः स्वरूये ॥३॥ 

हे [ श्ग्ने | अग्न गाहँप्त्य ! [सः ] इहश गुण युक्त- 
स्वूम ( नः ) अस्माक्म्‌ ( सूपायनः ) सुखनापेतु शक्यः ( भव ) 
भव, (इवें) यथा (थ्ता) पिता ( सूनवे ) पुत्राय निभय- 
मुपगम्यते । क्श्व- ( नः ) अध्माकम ( रूवस्तये ) क्षेमाय (सचस्त्र) 
कमण समवेतो मव-यथा शिता पुदस्य कल्याणे व्याप्रतो भवति 
दुःखादि त्रणाय च ते निशबुमाश्रीयते तभेत्र त्वमस्मदर्थे 
भवतद्याह ॥ ३ ॥ 
अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शित्रें भबा बरूध्यः 
वसुरप्रिवसुश्रणः अच्छा नक्षि द्यमत्तमंरयिंदाः ॥२॥ 

हे (अप्ने ) अरने गाहपत्य | (त्वम्‌) त्वम्‌ (तः) 
अस्माक्म्‌ ( अन्तमः ) समीपवर्ता ( भवा ) भव ( उत्त ) अपिच 
(त्राता ) पालयिता ( शिव: ) शान्तः ( वरूश्यः ) गृहाय हितः 
( भवा ) भव ॥ १॥ 

हे भ्रग्न ! त्वम्‌ ( बसुः अग्निः ) जनानां बासयिता बसु 
नामको5ग्निरस ( व्सुभ्रवा ) धनेन कीर्तिसानसि, स त्वम्‌ ( अ्रच्छा 
नकज्ति) अभिव्याप्नुहि । यद्वा-हे (भ्रच्छ ) निमंज्ाग्ने ! 
( अनक्षि ) अम्मदाभस्थान गच्छ | किद्व-( दा,मत्तमम ) अति 
दीप्रि युक्त' ( रयिम ) धनम्‌ ( दा देहि ॥ २॥ 


त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिषः सुम्नाय नून 
पीमहे सखिभ्यः ॥३॥। 
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सनो बोधि श्रु धी हसुरुष्याणो 

अघायतः समश्मात्‌ ॥४॥ _ 

हे (शोचिष्ट ) दीप्तिमत्तम ! हे ( दीदियः ) स्वस्य दीप- 
यितः ! ( तम ) पूर्वोक्त गुणयुक्तम्‌ (त्वा) स्वाम ( सखिभ्य ) 
अ्रथाय ( छुग्नाय ) सुखाय ( नूनम्‌ ) निश्चयेन ( इंमहे ) याचा- 
महे, यद्ा-( सुग्नाय ) सुख।र्थ ( सखिभ्यः ) अस्मत सखीना- 
मुपकाराय च ( तवा ) त्वाम्‌ ( इमहे ) याचामहे ॥ ३ ॥ 

(स)स त्वन्‌ (नः ) अस्मात्‌ ( वोधि ) बुध्यस्त, तथा 
इस्मदीयं (हम) शाह्यान (भ्रध्ि) शूणु, ( समस्मात्‌ ) 
स्बस्मात्‌ ( श्रघायत: ) शत्रोः (नः) श्रस्मान्‌ ( उरुष्य ) 
परिरक्त ॥ ४॥ 

अ्रथ गां गच्छति-- 

इड एह्मदित एहि । काम्या एत, 

प्यि बः कामपरणं भूयात्‌ ॥१७)॥ 

हे ( इडे ) इड ! ( एहि ) आगच्छ, हे ( अदिते ) अदिते ! 
[एद्दि] आगच्छ होमआानम्‌। अतिदेशो5यम्‌ । हे गौः ! इडायथा 
मनु तथा त्वमस्मानेहि | अदितियथा आदित्यान्‌ तथा त्वमस्मा- 
नेहि | अथगामालूमसानो ब्रति-- 

हे [काम्याः] से: कामयितव्याः गावः ! यूयम [ एत ] 
आगच्छुत [ वः ] युप्माकम [ कामधरणम्‌ ] अपेक्षित फलधारक- 
त्वम्‌ [मयि] मयि | भूयात्‌ ) भूयातू-युष्मत्‌ प्रसादादहमभीह्ट - 
फलधारयिता भूयासम्‌ । यद्वा-मयि युष्माकमनुरागश्िति- 
[मू यात्‌ | वथा च श्र्‌ तिः-- अहं वः प्रियो भूयासम' । 
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इडा मनोदुंदिता | अदिति देंवमाता । 


सोपान स्व॒रणं कृणुहि ब्रत्मणर्पते । 

कक्षीवन्त य औशिज! ।१८॥ 

हे [ बह्मणस्पते ] वेदस्य पाछक ! [यः] यः [ औशिजः ] 
उशिजो गर्भजातस्य दीघ तमसः ओ रस: पुत्र: तम [ कक्तीवन्तम्‌ ] 
कक्षीवन्तम ऋषिम | सोमानम ] श्रभिषोतारम्‌ [ स्वरणम्‌ ] शब्द- 
चितारम्‌ [ छृशुहि ] कुर। अतिदेशोध्यम्‌ । कक्षीबन्तमिव मा 
से मय ग्कर्तार खतोतार च कुम। हु 

यो रेबान या5पीवहा वखुवित्‌ पुष्टिवधनः । 

स नः सिषक्त, यस्तुरः ॥१९॥ 

[ यः ] यो बह्यगास्पति. | रवान ] धनवान [ यः ] यश्व 
[ श्रमीबहा ] रोगम्यह ता [ वसुवित ! धन ज्ञाता [ पुष्ठिवधनः ) 
पषकः [ यः ] या [ तुरः । वेगशीछाउविलम्बितकारी [सः]स 
अह्यणत्पतिः [ नः ] असम न्‌ [ सिपक्त ] सवताम्‌। 

यान रेवान ] धनतान्‌ [ अमीवहा ] व्याधिहन्ता 
 बसुवित्‌ ] धनोपाजकः [ पुष्चितधनः ] घोषकः [ तुझे ] शीत्रकारी 
स पुत्र: [ नः ] अम्मान ( सिषक्त ) संवताम्‌। ४ 

था ना शंसो अररुषों धूर्तिः प्रणडमत्यस्य । 

रक्षाणों ब्रह्मणस्पते ॥२०॥ 


हे ( ब्रद्मण॒स्पते ) प्रह्मणस्पते ! ( नः) अस्मान (रक्षा) 
रक्ष येन कदाचिदपि ( अररुष: ) ह॒विदानमक्ृत्तवतो ( मत्येस्य ) 
मलुष्यस्य ( शम ) अनिष्टू चिन्तनम द्वोहोवा ( धूर्तिः ) हिंसा च 
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(न ) अस्मान ( भा प्रणक ) न व्याप्तुयात- न नाशयेत | २णा 
हे ररौस रसवान्‌ तस्याय प्रतिषेष:। शसाइनिष्ट चिन्तनम्‌। 
धूतिहिसा ॥ 
मे हत्नीणामबो$तु ध.क्ष भिन्रस्यायम्ण! । 
दुराध्ष वरुणस्य ॥२१॥ 


( मिन्रध्यार्यमणो वरुणम्य । मित्रस्थाय्मणा वरुएस्थेति 
( त्रीणाम ) त्रयाणा देवानाम्‌ सग्बन्धो ( महि ) महत्‌ (थक्षप्र) 
प्रकाशाश्रयम ( दुराधष॑म्‌ !' तिरश्कनु मशक्यम ( अ्रबः ) रक्ष- 
गम € अस्तु ) भवतु ॥ २१॥ 
न हि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । 
इंशे रिपुरपशंसः ॥२१॥ 
सताम (त्तेषाम ) मित्र वरुणार्यम पालकानाम (हि) 
यत स्तावत्‌ ( न) न ( वारणुषु ) वारण ;्रधान्षु ( मार्गेषु ) चोर 
व्याप्रादि भयाह्यंपु मेष गच्छणा अपवा ( श्रसांचन / 
गृहेध्वपि ( अघशस ) घातक: ( रिपुः ) रिपु ( इंशे ) प्रभवत्ति । 
मित्रादिभिः पालितानामस्मक ग्रहेडरण्ये व नास्ति शत्रु 
बाघ) | २६३ 
ते हि पुन्नासों अठितेः प्रजीवसे पर्याय । 
«६:20 :6 
ज्योतियच्छन्त्यजन्नम ॥२३)॥) 
(हि ) यत, ( ते ) भित्रायमर रुणाः ( अदितेः ) अखण्डित 
शक्त देंवमातुः ( पुत्रासः ) पुत्राः ( मत्याय ) मनुष्याय यज़मानाय 
( जीवसे ) जीवितुम ( अजस्रम ) निरन्तर मनुपक्षीणम 'ज्योतिः) 
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तैजः ( प्रयच्छुन्ति ) प्रदर्छन्ति ततो न पूर्बोक्त: शब्रुबाधः ॥२९॥ 
अय॑ तृच: पथि जप्त उपद्रवनाशको भवर्ति | 

कदाचन स्तरी रसि नेन्द्र सश्सि दाशुपे | 

उपोपेन्नु मघतन भूयहन्लुते दान देवस्य पृच्यते ॥२४॥ 

है ( इन्द्र ) परमैश्वय्युक्त ! त्व ( कदाचन ) कदापि 
( स्तरी:) हिसकः (न, न (असि) अप्ि (नु) किन्तु 
( दाशुषे ) हविदत्तवन्तं यजपानम ( सश्रस्ति ) सेवसे। हे 
( मघवन्‌ धनवान ! , देवस्य ) प्रकाशमानस्य ( ते ) तब 'भूयः) 
बहुतरम (इत ) एवं (ढानम्‌) दानम (नु) ज्षिप्रम्‌ (इत ) 
एबं दाश्वासम (पाप प्रच्यते) डपगच्छुति। न कदाचित्‌ 
ग्रजमान प्रति क्र ध्यसि, सेवस च त, ल्वदीय भूया धन दाश्वा- 
सम्ुपगन्छति इत्यथ ॥ २४॥ 

हे थी नु क्षिप्राथ ॥ 

तत्‌ सवितुयरेण्य भर्गों देवस्प धीमहि । 

धियो योन!ः प्रचोइयात्‌ ॥२५। 

। नत्‌ ) तस्य ( सवितुः ) सबंश्र रकस्य ( देवस््य ) देवस्य 
( बरेण्यम ) आराध्य वीय॑म्‌ (घीसहि) ध्यायामः (यः) यः 
(न' ) अस्माक (धियः ) बुद्धीः कर्माणि वा ( प्रचे दयात्‌ ) 
प्रर्यति ॥ २५॥ 

“बस्णाद्ध वा अभिषिषिच।नादू भर्गो्षचक्राप । 
वीय दे भग।” इति श्रतिः (श० ४५१४ ।४५।१)। 

मरह्ल पुरुषा रश्सगः इत्यपि ब्रश भर्ग शब्दामिधेयम | 
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परि ते दृढ़भों रपोअ्स्मानश्षोतु विश्वतः । 
येन रक्षसि दशुध) ॥२६॥ 
हे अग्ते! (दूडभः) दुदंभ: कंनापि सहसा हिंसितु 
मशक्‍यः (ते) तब ( रथः) रथः अस्मान्‌ (परि) सबतः 
( अश्नोतु ) भ्राप्रोतु ( येन ) रथेन तव्व ( दा( पा ) यज़ञयामानान 
( रक्षसि ) पालयसि ॥ २६ ॥ 
“वजप्ाना दे दाबांसः”! इति श्रुति; (९। ३४ १८)॥ 


इति दृहदुपस्थान सपाप्तम्‌। 


अय क्षुल्धक्ोपरथानस्‌ । आसुरि दृष्टमू ॥ 

भूछु व! स्रः-- सुपजा! प्रजामिः यां सुवीरो 

बीरे: सुपोषः पोषे: ॥१॥ 

है अग्ने | गाहपत्य ! आहवनीय ! वा त्वं ( भूभुषः 
स्वः ) व्याहतित्रयात्मक: लोक त्रयात्मको वा5सि, अतस्त्वस्प्र* 
सादादह ( प्रजाभिः ) बन्धुभ्र्॒यादि रूपाभिः ऋइत्ता ( सुप्रजाः ) 
छुप्रजाः ( स्याम्‌ ) भवेयम, तथा ( वीरे ) पुत्रे: ( सुवीरः ) 
सुपुत्रआान ( स्थाम ) भवेयम, एवम पोषे पोषक सामग्रीसि- 
दिरिप्यादिद्रन्यः ( सुपोष: ) सुपुष्ट ( स्याम्‌ ) भवेयम्‌ ॥ १॥ 

नय प्रजां मे पाहि, शंस्य पशन्मे पाहि, 

अथ्य पितु मे पाह ॥श॥ 

अध यजपानों यदि ग्रामान्तरं गन्तुप्िच्छति तदानीं 
सर्वानग्रीचुपतिष्ठ तू तदिद॑ प्रधत्तयदुपस्थानम॒च्यते। 
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तथाहि-- 

( नर्य ) नरभ्या हित गाहपत्य | ( में ) सम ( प्रजाम्‌ ) 
प्रजाम ( पाहि ) रक्ष | हे (शम्य ) अलुष्ठातृभिः प्रशलनीय 
आहषनीय ! ( में ) मम ( पशूनः ) पश्चून ( पाहि ) रहा । हे 
, अथय ) सतत गाहंपत्यात्‌ स्वस्थान प्रत्ति गमनशील दल्षिणाग्न ! 
( मे ) मम ( पितुम ) अज्म ( पाहि ) रक्ष ॥ २॥ 

अय प्रत्याषृत्तः सम्ित्पाणि! कश्विदपि जनमगत्वेब 
& ५ हि 
प्रथमम्रेवारन्याग।रं प्राप्प आइहवनीय गाहपत्य दक्षिणा- 
ग्रीन प्रत्येकनुपतिष्ठेत्‌ हवृप्नागतोपस्थानहच्यते। तत्र 
तावदाहबनीयम्ुपतिहते-- 
आगन्म विश्ववेद्स मस्म«्यं बसु वित्तमम्‌। 
अग्ने सम्राइभि द्‌ म्नमभि सह आयच्छल ॥१॥ 
हे ( अग्ने ) अग्ने | हे ( सम्राट ) सम्राट ! आहवनीय ! 
( विश्वप्रेदसम्‌ ) सबक्षम्‌ संबंधन वा ( अस्मभ्यम्‌ ) अस्मदध्म्‌ 
( वसुवित्तमम्‌ ) अतिशयेन धनस्यलब्धार त्वा दृश्य बय प्रामा 
न्तरात्‌ ( आगन्स ) प्रत्यागताः सम स त्वम्‌ अस्मस्यम ( थ मम ) 
यश: ( सहः ) बलं च ( अभ्यायच्छुत्त ) देहि ॥ १॥ 
ग़ाहपत्य मुपतिष्ठते-- 
अयप्रप्नि ग्र हपति गाह पत्यः प्रजाया बसु वित्तमः | 
श्रग्ने गृहपतेईभिद्य म्नमभि सह आयच्छख ॥ २॥ 
[ अगम्‌ ] पुरोडवस्थितः [ श्रग्नि ] अग्निः [ गाहंपत्य: ] 
गाहपत्य' [ गृहपतिः ] ग्रहस्थ पाछकोउस्ति [ प्रजाया: ] पुत्रपौत्र- 
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दिकायै अनुग्रहाथ॑ [ वसुबित्तमः ] अतिशयेन धनस्य लब्धा 
भवत्ति त याचे - हे [ अग्ते | अग्ने! हे [ ग्ृहफपते ] ग्ृहपते 
गाहपत्य | स व्व॒[ यू म्रम्‌ू ] यशः [ सहः ] बल च॒ [ अभ्याय- 
च्छस्व देहि ॥ २॥ 

एवं दक्षिणाप्रिमुपतिष्ठते-- 

अयमभ्रिः पुरीष्यों रयियान, पुष्टिघधन | 

अगने पुरीष्याभि क स्नम्रभि सह आयच्छरव ।। ३ ॥ 

[ अयम्‌ ] भयम्‌ [्राप्नि: ] अप्रिः [ पुरीष्य' ] पहव्यः 
[ रायमान ] धनवान [ ४ ड ] पुष्टि बधयिता चत याचे 
हे [ श्रग्ने | अग्ने! हे [ पुरीष्य ] पशुहित ! दक्षिणग्ने ! 
अस्मभ्यं [ दम्नम्‌ ] यश: [ सह ] बल चर [ अभ्यायच्छस्व ] 
दृहि॥ ३ । * 
पशओ पे पुरीपम?? इति श्रतिः | 
अथैव ग्रामान्तरादागतो ग्रहानुपैति-- 
गृहा मा बिभीत मावेपध्वमूज विश्रत एमसि। 
छः 
ऊरे पिश्रदृवः सुमनां: खुमेधा गृहानैमि मनसा 
मोदम।नः ॥ १ | 
है [ गृहा: ) ग्रहा- पाठकों यजमानों गत इति [मा 

विभीत ] भय सा कुरूत क'डपि शजब्जुरागत्य बिनाशयिष्यतॉति 
बुध्या [ मा वेपध्वम्‌]) कम्प मां काष्ट: यतोवय [ ऊजम | 
ऊज [ बिश्वत: ] धारयमाणानेव युध्मान्‌ [ एससि ] आगता: 
सम, यथा यूयमूज विश्वत: सथाहरमाप ऊर्ज ] ऊज [ बिश्वद्‌ ] 
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भारयन [ सुमना. ] सुप्रसन्न [ सुमंधा | सुष्ट धारणा प्रज्ञोपेत- 
[ मनसा ] दुख रहितेन मनसा [ मोदमानः | हृष्यन [ ब- ] 
युष्मान [ एमि ] प्रत्यागच्छामि ॥ १ ॥ 

येषा मध्येति प्रबसन येषु सौमनसों बहुः, ग्रहाशुप 
हयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥ २ ॥॥ 

अथ | प्रवबसन | देशान्तरं गन्छन यजसान [ ऐषाम ] 
यान्‌ यृहान्‌ [ अध्येति ] स्मरति [ एपु ] एपु च यृहेषु यज़मा- 
नस्य [ बहु: ] अति शयितः [ सौमनस- ] प्र मा तान [ ग्रृहाल ] 
गृहान्‌ वयम्‌ [ उपहणमभहे ] आह्ययामः [ते] वास्तु देवाः 
आहूताः सन्त: [ जानतः ] उपकारभिज्ञान [ना] श्रस्मान 
[ जानन्तु ] जानन्तु ॥ २॥ 

उपहूता इव गाय, उपहूत। भ्रजावय', अथो भप्नस्य 
कीलालं उपहूतो गृहेषु ना, प्षेमाय व! शास्त्यै प्रपश्थ, 
शिषं शममं शंयो! शंयो! ॥| ३ | 

अम्माक गृद्ेप्वेतेषु [ गावः ] धनवा वलीवर्दाश्व [ इपहंता 
दृव | सुखनाव स्थानाय सप्रत्यस्मानि रनुज्ञाता खज़ु | एवमेन 
[ अज्ञावय ] छागा मषाअ [ उपहृता. ] अन्न अवस्थानाय 
उपहूना.। [ श्रथ उ] अपिच [ अन्नस्य ] अ्रन्न सम्बन्धी 
[ कीलाल- ] ग्सविशेषोषपि [ न ग्रृहेषु | अम्मदीय गहेषु 
[ उपहूत: ] समृद्धों भवतु इत्येबमनुज्ञातम हे गृढ़ा. ! [ क्षेमाय ] 
विद्यमान बसु सरक्षणरूय क्षेमाय [ शान्यै ] सर्वारिश शमनाय 
च[वः] युष्मान्‌ [ प्रपद्य ] प्रपद्म अतः [ शिवम्‌ ] कल्याशं 
कामयमानश्य [ शंबों ] शग्मम ऐहिक सुख्यम [ शयो: शग्मम ] 
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आमुष्मिक व सुख भूयातू ॥ ३े ॥ 
शंयु नाप ऋषि! । भअभ्याशः संपूर्तितुचनाथ! 

पहलातिश यायत्र इति दिवम्‌ ॥ हृत्युपस्थान मन्‍्त्रा ॥ 
आाधान होमोपस्थानै स्िमिः प्रकरपैरयम्‌ । 
त्रिपश्ञाशन्मितै मन्त्र रप्रि होप्राधिकारकः ॥ ४ ॥ 
झ्राहवनीयं नव ख़िमिर्यर्गां गाहपत्यंतु । 
सप्तभिरयां द्वाभ्य नवभिस्तु ब्रह्मएस्पतिकमू ॥ १ ॥ 
पश्नमिरममी स्तिभिरथगृहानुपास्ते ह पस्थाने | 
क्षरलकपष्टपपन्त्यं बृहृदन्यत्‌ पत्रिशता छे पृ५ | २ ॥ 
धान महमि होमः सप्तभि त्रिशता बृहत्‌ । 
पपस्थानं हस्लकं तु मन्त्र रष्ठ भिरिष्यते | ३ ॥ 


